


. दावत व तब्लीगृ के काम के मुताल्लिक उसूल व आदाब 
हजरात अकाबरीन बंगला वाली मस्जिद हजरत निजामुद्दीन देहली की 
हिदायात की रौशनी में 


बयानात ४ हिदायात ४ मल्फ्रूजात 
दाअई हजरात के लिए नायाब तोहफा 


मुरत्तिबः 
नुसरत अली 
नजर सानी 
मौलाना अबू बक्र नदवी जैदपुरी 
इदारा दावत व हिकमत मदनपुरा, मुंबई ` 


नाशिर 


हमजा बुक डिपो 


(सवर्धिकार प्रकाशकाधीन) | 
इस किताव की नकल करने या छपवाने के इरादे से किसी भी 
पेज या अल्फाज का इस्तेमाल, रिकाडिंग, फोटोकॉपी करने या 
किसी भी न को महफ़ूज करने के लिए, प्रकाशक की 


नाम किताब 
मुरत्तिब 
मुतरज्जिम 
कपोजिंग 
नाशिर 


इजाजत लेना आवश्यक है। 


: आमाल-ए-दावत 
: -नसुरत अली 

: अबुल फैज 

: फैज कंप्यूटर 

: नसीर बुक डिपो 


हजरत निजामुदूदीन, नई दिल्ली-3 


बयानात ४ हिदायात #ह मल्फ़ूजात 
हजरात अकाबरीन बंगला वाली मस्जिद हजरत निजामुद्दीन, देहली 
४ हजरत मौलाना मुहम्मद इल्यास (कांधलवी) रह 
$ हज़रत मौलाना मुहम्मद युसूफ (कांधलवी) रह 
४ हजरत मौलाना ईनामुल हसन (हज़रत जी) रह 
शट हजरत मौलाना सईद अहमद ख़ां (मुहाजिर मक्की) 
£ हजरत मौलाना उबैदुल्लाह (बलियावी) रह 
त हजरत मौलाना मुहम्मद उमर (पालनपुरी) रह 
£ हजरत मौलाना जुबैर उल हसन (कांधलवी) रह 
$ हजरत मौलाना अहमद लाट साहिब दामत व बरकातहम | 
` 5 हज़रत मौलाना मुहम्मद याकूब साहिब दामत व बरकातहम 
“ट हज़रत मौलाना मुहम्मद साअद साहिब दामत व बरकातहम 


बयानात ४₹ इर्शादात £ हिदायात £ 


इफ़ादात £ मल्फ़ूजात 
र हजरत शेखुल हदीस मौलाना मुहम्मद जकरिया रह 
5 हजरत मौलाना मुहम्मद सुलैमान (झिंझानवी) रह 
5 मौलाना सैयदं अबुल हसन अली (नदवी) रह 
४ हज़रत मौलाना मुहम्मद मंजूर (नोमानी) रह 
ज हजरत मौलाना तारिक जमील साहिब दामत वे बरकातहम _ 
57 सईइ अहमद भोपाली दामत व बरकातहम 
ट डाक्टर नादिर अली ख़ां दामत व बरकातहम | 
इस किताब को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है 
पहला हिस्साः आमाले दावतः दावत व तब्लीग के काम मुताल्लिक 
हिदायात और उसूल व आदाब 


दूसरा हिस्साः आमाले दावतः मस्तूरात के काम के मुताल्लिक हिदायात 
और उसूल व आदाब 


फुहरिस्त मजामीन . 


उन्चात सफहा | | 
]. अर्जे-मुरत्तिबः अल्लाह तआला ने दीन देकर 
हम पर अहसान किया है | I] 
2. अर्जे नाशिरः दावत के उन्वान पर लिखी जाने वाली अपनी 
नौअयित की पहली किताब मुन्फरिद अंदाज़ I3 
3. तकरीजः किताब आमाले दावत बादल का टकडा है ]5 
4. दावत व तब्लीग और अकाबरीन की मन्शाः दावत 
तब्लीग के सिलसिले में इस किताब को लिखने का मकसद ।8 
5. बंगला वाली मस्जिद को अकाबरीन की मन्शा : I8 
6. मोमिन की निय्यतः इस किताब को किस नजर से पढ़ें 20 - 
7. दरस ए तब्लींग: कुरआन को रौशनी में | 2] 
8. अल्लाह की ताईद और गैबी नुसरतें: नुसरत दावत के साथ 
है नुसरत अंबिया और सहाबा के साथ मख्सूस नहीं 28 
9. दावत व तब्लीग सहाबा की मेहनतः दावत व तब्लीग 
| का काम तो हो रहा है (मौलाना मुहम्मद साअद) | 25 
0. सहाबा की मेहनत सामने. नहीं 95 
।7. दस आमाल का नाम इबादत हैः दस चीज़ों का नाम | 
इबादत है. (मौलाना मुहम्मद साअद) 26 


।2. ख़िदमत का मुकाम. : 2 माह की तरतीब वालों को | 
हिदायातः यहां दावत अमल है (मौलाना मुहम्मद साअद) 28 
।3. खिदमत का मुकाम : 2 माह की तरतीब वालों को हिदायातः 


यहां .दावत अमल है (मौलाना मुहम्मद साद) 29 
4. निकाह का बयानः निकाह मआशिरत की इबादत हैः | 
निकाह मस्जिद का अमल है (मौलाना मुहम्मद साअद) 3| 


।5. निकाह का बयानः निकाह इबादत है : निकाह से शर्मगाह | 
और निगाह की हिफाजत होती है (मौलाना मुहम्मद साअद) ३। 

।6. सुन्नत को जिंदा करने के लिए शादी है 3। 

।7. इन्सान और हेवान में सुम्नत का फर्क है 8 


I8. 
. शर्मगाह की हिफाजत होती है (मौलाना मुहम्मद साअद) 32 


I9, 


20. 
2]. 
92. 
28. 
94. 
25. 
96. 
27. 
28. 


“29, 
90. 


| 
32. 
33. 
34. 


935, 


36. 


निकाह का बयान, निकाह इबादत है? निकाह से निगाह और 


हयातुस्सहाबाः इर्लासे-निय्यतः अपने अमल को 


मझ्लूक से छिपाना इख़्लास है (मौलाना मुहम्मद साअद) 34. 


हयातुस्सहाबाः इख़्लासः इख़्तास वाले हिदायत के 

चिराग हैं (मौलाना मुहम्मद साअद). : | 85 
वापसी वालों में बयानः + नारी का अमलः 

कारगुज़ारी का अमल सुन्नत है (मौलाना मुहम्मद साञद) 37 
खिदमत इबादत है: इबादत हर उस अमल को कहते है 

जिस पर अल्लाह ने अजर रखा है (मौलाना मुहम्मद साअद) 37 
हयातुस्सहाबाः अल्लाह के रास्ते से वास आने वालों को 


खुरूज के फज़ाइल ज्यादा बताए जाएं 39 
आमाले दावत आमाले हिदायत व आंमाले तरबियत हैं 40 
ईमान: दावतः अमलः (मौलाना अहमद लाट) 4] 


घर की तालीम में कुंलूब का तज्किया है(मौलाना मुहम्मद साअद)42 
हिजरत की इब्तिदा शहादत हैः पूरी जिंदगी 

अल्लाह के रास्ते में लगाना है (मौलाना मुहम्मद साअद) 44 
इरतिदाद उम्मत में आम हैः गुरबत, जिहालत, फरागत, 
इरतिदाद के असबाब हैं (मौलाना मुहम्मद साअद) 


44 
दावत के सारे आमाल अपनी हिदायत के लिए है 46 
हयातुस्सहाबाः दीन. दुनिया पर मौक़ूफ नहीं: जानी कुर्बानी 

माली कुर्बानी पर मकदम है (मौलाना मुहम्मद साअद) 47 
हयातुस्सहाबाः हक्‌ की दावत से बातिल मग॒लूब होगा, | 
सारा ईमान सब्र और शुक्र है (मौलाना मुहम्मद -साअद) 48 
हयातुस्सहाबाः. उम्मत का खैर की तरफ आना: .दावत | 

के वजूद से उम्मत की ख़ैर की तरफ आयगी | 48 
हयातुस्सहाबाः औरतों का अल्लाह के रास्ते में निकलना 

मतलूब भी है सुन्नत भी (मौलाना मुहम्मद साअद) 50 


हयातुस्सहाबाः मस्तूरात की नकल. व हरकत का मकसद 
घर घर में आमाले दावत को दाखिल करना है. 
मुन्तखखिब अहादीसः छः सिफात का मकसदः मौलाना यूसुफ रह. 
से हटकर हम काम को समझ ही नहीं सकते जो कुछ हज़रत के 
दिल में था, वो मुन्तख्िब अहादीस और हयातुस्सहाबा में है 52 
बय़ानः इमन व यकीन: ईमान की तहकीक करना 
फुर्ज ए ऐन है। (मौलाना मुहम्मद साअद) 


5] - 


54 


37. 
38. 


39. 
40. 


4]. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 


49. 


- 50. 
. इस काम को लोग कलमा नमाज सीखने की तहरीक समझते 


52. 

से निकलना है (मौलाना मुहम्मद साअद) 66 
53. 
54. 


OD. 


56. 


. 6 
नबी की बात की तस्दीक करना ईमान है, नजूमी की बात 


की तस्दीक करना कुफ्र है (मौलाना मुहम्मद साअद) ' 54 
जिस चीज को देखकर तस्दीक की जाए उसे ईमान 
नहीं कहते (मौलाना मुहम्मद साअद) | 54 
दावत की नकल व हरकत से मगफिरत पहला ईनाम 55 
शैतान बड़ा दुश्मन है वो नबी को भी नहीं छोड़ता जो सुन्नत 
का इत्तिबाअ करेगा शैतान से महफ़ूज रहेगा 55 
गुनाहों की कसरत और तंहाई में गुनाहों की कसरत से 
ईमान सलव हो जाता है (मौलाना मुहम्मद साअद) 56 
अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों को हिदायातः | 
रवानगी की बात (मौलाना मुहम्मद ज़ुबैर) 57 
कारगुज़ारी का अमल, कारगुजारी का अमल सुन्नत है 

(मौलाना मुहम्मद साअद) ॒ 58 


मस्जिद का अमलः मस्जिद का हर अमल इबादत है: मस्जिद 
का हर अमल इज्तिमाई बनाओ (मौलाना मुहम्मद साअद) 59 
सारा बातिल बाजारों के रास्ते से आता है, सारा हक मस्जिदों 


रास्ते से आता है (मौलाना मुहम्मद साअद) 59 
हलाल और हराम: अमल का छोड़ना भी हराम: अमल का 
बिगाइना भी हराम (मौलाना मुहम्मद साअद) 6] 
छः सिफात रस्म बन गए: यह तो आला सिफात हैं 62 
जो बात दावत में आएगी वही यकोन में आएगी 78 


नुसरत दावत के साथ है नुसरत अंबिया के साथ मख्सूस नहीं 64 
ईमान के वाकिआत से यकीन बढ़ता हैः ईमान बनता है 64 


हैं इसलिए अहमियत नहीं देते (मौलाना मुहम्मद साअद) 64 
तरक-ए-असबाक की दावत नहीं है बल्कि असबाबों के यकीनों 


असबाब के नबियों ने वलियों ने सहाबा ने किसी ने नहीं छोड़ा 


` हलाल व हराम (मौलाना मुहम्मद साद) | 66 


इस काम का मकसद अहया ए सुन्नत है, 


` बाअज सुन्नतें इस्लाम का शआर हैं (मौलाना मुहम्मद साअद) 67 


दाढ़ी इस्लाम का शआर हैः शआर को मिटाना इससे बड़ा कोई 
गुनाह नहीं (मौलाना मुहम्मद साद) . | 67 
दीन की बात कहना सुनना इबादत है, दावत इलल्लाह सबसे | 


87: 


58. 


59. 
60. 
6t. 
62. 
63. 


64. 
.. 65. 


66. 
67. 
68. 
69. 
79. 
7i. 
72. 
73. 
74. 
75. 


76. 
7. 


78. 


7 

बड़ा जिक्र है (मौलाना मुहम्मद साअद) 69 
दावत के दो असर हैं: अपनी तरबियत दूसरों की हिदायत 70 
तुम आमले सालेहा करते हुए फिरो, तुम्हारे आमाल का असर 


असर आलम पर पड़ेगा (मौलाना मुहम्मद साअंद) ही 70 
जिस चीज की देखकर तस्दीकु की जाए उसको ईमान नहीं 

कतेः गीबत (मौलाना मुहम्मद साअद) 72 
नबी की बात जाहिर के ख़िलाफ होगी: नबी की बात अक्ल 

के खिलाफ होगी (मौलाना मुहम्मद साद) 72 


नबी की बात नजर के खिलाफ होगी (मौलाना मुहम्मद साअद) 72 


सब्र और शुक्र: बहुत बड़ी दौलत है (मौलाना मुहम्मद साअद) 74 


हराम से बचना तंगियों में: कर्ज हो गया सूद से बचना 
फाकाः कुफ्र (मौलाना मुहम्मद साअद) . ` 74 
दावत का काम तस्खीर आलम का नुस्खा है (मौलाना मुहम्मद साअ) 75 
बगेर तक्वा के गेरों पर अज़ाव नहीं आएगा.। बद दुआ कबूल 
होती है मजलू की. (मौलाना मुहम्मद साअद) 76 
मुन्तखिब अहादीस का खूब एहतिमाम करोः मुन्तख्िब यह | 
किताब हजरत की अमानत है. 


77 
दावत के काम का मकुसद अहया ए सुन्नत है 79 
दीन अगर मस्जिद के अंदर न आयाः तो मस्जिद के बाहरदीन 

दीन कभी नहीं आएंगा (मौलाना मुहम्मद साअद) 79 


सारी नेकियों का मंदार द्यीहीद पर है। अहकामात के इल्म से 
फ्रागृत हो जाएगी। (मौलाना मुहम्मद साद) | 
तौहीद से कभी फरागृत नहीं (मौलाना मुहम्मद साअद) . 8] ' 
दावत और दुआः अल्लाह को दावत और दुआ पसंद है 
दावा पसंद नहीं (मौलाना मुहम्मद साअद) 


आमाल और दुआ: अल्लाह ने दुआओं को आमाल के साथ 

जीड़ा है इबादत के साथ जोड़ा है (मौलाना मुहम्मद साअद) 84 
सहाबा के साथ अल्लाह की मदद (मौलाना मुहम्मद साअद) 86 

एक ईमान वाले को मदद दस सहाबा के बराबर होगी 86 


एक ईमान वाले को पचास सहाबा के बराबर अजूर मिलेगा 86 
ईलम सीखना फुर्ज ऐन हैः ईलम नमाज़ की तरह फूर्ज है 87 
ईल्म वो है जो कुरआन और हदीस में हैः इसके अलावा 
सब फून हैं (मौलाना मुहम्मद. साद) 


॒ 87 
सबसे बड़ी जिहालत हर चीज़ को इलम समझन है 


89 


79. 
80, 
8]. 


82. 
83. 
` 84. 
. 85. 
86. 
87. 
88. 
89. 


90. 
9]. 


92. 
93. 


94. 


95. 
96. 


97. 


98. 
99. 
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कूरआनी मकतबः मस्जिद मस्जिद मकतब की शक्ल 


कायम की जाए (मौलाना मुहम्मद साद) . ' 90 
हयातुस्सहाबाः अल्लाह के रास्ते की नकल व हरकत: 
आलम बादल की तरह है (मौलान्य मुहम्मद साअद) 99 


उल्माए इकराम का मुकाबला: उल्माए इकराम का मरतबा 


अल्लाह वालों की सोहबत (मौलाना मुहम्मद साअद)  : ००9. | 


अजान कोली और अमली दावत हैः यह रास्ता तौबा का है 94 : 
दीन मुजाहिदे से फैलता हैः बातिल राहत से फ़ैलत है “94 
दावत फूर्जे ऐन हैः ईमान सीखना फूर्जे ऐन है 96. 
दावत के काम का मकसद हर घर में ईमान के हलके कायम हों 96 
अल्लाह सहाबा का इम्तिहान लेते थे (मौलाना मुहम्मद साअंद) 97 
नबी की बात तस्दीक करोः नंबी के एतेमांद पर । दीन का | 
मदार अकल पर नहीं है हुक्म. पर है (मौलाना मुहम्मद साअद) 97 
जो यकीन अख़बार पर है कुरआन पंर नहीं 99 
अख़बार पढ़ते हैं सुबह क़ुर॒आन नहीं पढ़ते ॒ 99. 
सुन्नत के बगैर कोई विलायत नहीं (मौलाना मुहम्मद साअद) 707 
पूरी दुनिया के चोर मुजरिम सारे मिलकर पुलिस के हक में 


बदूदुआएं करें तो उन पर अज़ाब नहीं आएगा I0! 
मश्वरा इज्तिमाई अमल है: आमाले-दावत में से है ]02 
वापसी वालों में बातः कारगुज़ारी का अमलः कारगुज़ारी | 

का अमल सुन्नत है (मौलाना मुहम्मद साअद) _]09 
लोग अमल सीखते हैं ईमान नहीं सीखतेः क़ुरअन ने गीबत . | 
को हराम कहा. है (मौलाना मुहम्मद साअद) I04 


ईमान वालों यकीन सीखोः कुरआन ने गीबत को हराम कहा है ]06 - 
इंसान इबादत की मशीन हैः इस मशीन का ईंधन पाक | 


होना चाहिए (मौलाना मुहम्मद साअद) -]06 
अस्बाब अपने अंदर गुमाराही लिये हुए हैं: आमाल हिदायत : 

लिये हुए हैं (मौलाना मुहम्मद साअद) ॒ I07 
दावत फुर्जे ऐन हैः जो दीनदार हैं वो भी दावत दें I09 


अल्लाह के रास्ते में मरने की तमन्ना करे घर पर मर जाए, 


अल्लाह के रास्ते का सवाब मिलेगा (डाक्टर नादिर अली) 770 


:00. हिजरत और नुसरत ईमान की जड़ हैः ईमान की शरायत 


में से हैं (मौलाना मुहम्मद साअद) II0 


।07. बयानतः हिदायातः मुकामी कामः क्रुरआनी तालीमः 


02. 


I03. 
I04. 


I05. 
I06. 


I07. 


_ I0. 


IlI. 
II2. 


II3. 
_ Il4. 
I25. 


9 


इंफूरादी दावतः गैबी नुसरतें II0 
अल्लाह की रजा का हर अमल इबादत हैः दीन की बात, 
सुनना भी इबादत है (मौलाना मुहम्मद साअद) | !]4 


सारे अंबिया मिलकर किसी को हिदायत नहीं दे सकते ।6 


सारे आंबिया मिलकर किसी काफिर को जहन्नुम की आग 

से नहीं बचा सकते (मौलाना मुहम्मद साअद) I6 
सारे अंबिया मिलकर एक तिनके को हरकत नहीं दे सरकते 
(बगैर अल्लाह की मर्जी के) (मौलाना मुहम्मद सांजद) iI6 
दावत कहते हैं अल्लाह की तरफ आनाः दुआ कहते हैं 

अल्लाह से लेने को (मौलाना मुहम्मद साअद) iI8' 


असूबाब नहीं तो इम्तिहान नहीं: असूबाब न होतें ते लोग 


` यही कहते अल्लाह ने क्या (मौलाना मुहम्मः साआद) - ]I9 
09. 


मोमिन को असूबाब में नाकाम करते हैं (मौलाना मुहम्मद साअद) 2] 


काफिर को असूबाब में कामयब्र करते हैं: आख़िरत के इंकार 

के लिए (मौलाना मुहम्मद साअद) I2] 
लोग. इलम से आगे बढ़ गए इलम से आगे जिहालत है  - ।22 
सारा इल्म कबर के तीन सवाल: रब शरियतः सुन्नत I22 
दीन सीखना फुर्जे ऐन हैः साइंस तो शिक पढ़ाता है 

शिर्क सिखाता है (मौलाना मुहम्मद साअद) | I24 
मौलवी बनना फुर्ज़ किफाया हैः कुरआन तौहीद सिखाता है ।24 


दावत के काम की बुनियाद: 2 माह की तरबियत वालों में बयान26 
हयातुस्सहाबा की किताबः हज़रत मौलाना यूसुफ रह, के दिल 


में जो कुछ था वो मुंतखिब अहादीस और हयातुस्सहाबा में है 
` हज़रत शेखुल हदीस मौलाना जकरिया रह. का इर्शाद गिरामी 27 


. ।]6. 


I7. 
ll 8. 


lI9. 
I20. 
I2]. 
l22. 


ख़िदमतः ख़िदमत का मुकाम इबादत से अफजल हैः 2 माह 

की तरतीब वालों में बयान (सईद अहमद भोपांली) I3] 
नबियों की दावत की दलील मोअजजात थे, हमारी दावत की 
दलील नमाज़ है (मौलाना मुहम्मद साअद) ' `| _]88 
मस्जिद में बाजा हराम हैः मस्जिद में म्युजिक बजने पर 

फरमायाः 2 माह की तरतीब वालों में बयान I33 
मेरे नजदीक कैमरे वाला मोबाईल मस्जिद में लाना जायज़ नहीं 733 
ईमानियातः बयानातः हालात (मौलाना मुहम्मद साअद) I34 
इज्तिमाई कामः इससे बड़ा कोई इज्तिमाई काम नहीं 36 


अंबिया के वाकिआत का बयान करना हमांरा मौजुअ है ।36 


40 
723. गश्तों में मुलाकातों में तौहीद को बयान करना हमारा मौजुअ है ।५6 
24. सबसे बड़ा अमल दावत हैः इससे बड़ा कोई इज्तिमाई 


. काम नहीं है (मौलाना मुहम्मद साअद) | _।38 
:।25. दावत असल हैः हम हर एक ईमान वाले से अल्लाह का 

तार्रुफ कराना चाहते हैं (मौलाना मुहम्मद साअद) ' I39 

726. अंबिया और सहाबा के साथ अल्लाह की गेबी मददें ।39 
।27. दावत असल हैः हम हर ईमान वाले का तार्ुफ अल्लाह 

से कराना चाहते हैं (मौलाना मुहम्मद साअद) | ।39 


28. मुन्तखिब अहादीसः मुन्तखिय अहादीस का ख़ूब एहतिमाम करो ।4 
।29. हर नंबर एक समुद्र है: मुंतखिब अहादीसः यह किताब 


हजरत को अमानत है (मौलाना मुहम्मद साअद) 4] 
१50. एतेकाफः पूरे साल खूब काम करो, और रमजान में एतेकाफ 

करो अपनी मस्जिद में (मौलाना मुहम्मद साअद) . ]42 
।3]. क्ुरआनी मक्तबः मस्जिद मस्जिद मक्त कायम करो [42 


।32. आमाले मसाजिदः मसाजिद के आमाल (मौलाना मुहम्मद साअद) 44 
'35. हयातुस्सहाबा में सहाबा के मसाजिद के आमाल लिखे हैं ।44 
।34. आमाल पर चलने का नामा ईमान है: आमाले-मसाजिद 


` आमाले-नबूवत हैं, आमाले नबूवत आमाले हिदायत हैं _I46 
35, इस्लाम की .किताबः इस्लाम की कितव ख़ुद इंसान है 48 

736. दावत के आमालः दावत के सारे आमाल अपनी हिदायत | 
के लिए हैं (मौलाना मुहम्मद साअद) !49 


37. हजरत मौलाना मुहम्मद यूसुफ रह, के फजाईल व कमालात 
(मौलाना अबुल हसन नदवी) (मौलाना मुहम्मद मंजूर नौमानी) 50. 
38, पाकीजगीःसादगी:हयाःबेहयाई:इस्राफ:तईयश (मौलाना मुहम्मद यूसुफ) । 5] 


।39. दावत का अमलः दावत क अमल अंबिया का 


ख़ासुल ख़ास अमल है (मौलाना मुहम्मद यूसुफ) ` १54. 
!40. मुकामी कामः जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ़: ` 

अल्लाह के रास्ते से वापस आने वालों को हिदायत - 756 
!42. मुकामी कामः अल्लाह के रास्ते से वापस आने वालों को... 

हिदायत (मौलाना मुहम्मद साअद) IE 
।43. मस्जिद को आबाद.करने वालों को अल्लाह तआला के पांच ईनाम ]57 
44. दीन के दाअई: हिदायत के दरवाजे, रिजक के दरवाजे !58 


।45. मुर्दा को चार कांधों की जरूरत  _I58 


बिस्मिल्लाह हिर्रहमानिर रहीम 
अजें मुरत्तिब 


अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलिमीन वस्सलातु वस्सलामु 
अला सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन, व अला इलाहि व 
अस्हाबिही अज्माईन, व मन तबाअहुत बिएहसानि इला यौमुदूदीन 
अल्लाह तआला ने दीन देकर हम पर अहसान किया है 
अल्लाह तआला ने अपने बंदों में से जिससे चाहता है अपने 
दीन के अहया का. काम लेता है अल्लाह तआला का जब किसी - 
इंसान पर फजल होता है और उसको कबूल फरमाता है तो 
उसको नेक कामों को की मुहब्बत और दीन की खिदमत की 
तौफीक अता फ्रमाता है।.इन नेक कामों की मुहब्बत और दीन 
की ख़िदमत की मुख्तलिफ सूरतों में एक बड़ा महबूब और आली 
काम अल्लाह क महबूब तरीन बंदों अंबिया अलिहिस्सलाम और 
_ सहाबाकराम की सीरतों और तज्किरों की तब्लीग व इशाअत है 
इसी सिलसिले में आजिज ने 2 माह की तशकील व तरतीब में 
बंगला वाली -मस्जिद निजामुद्दीन के कयाम के दौरान बहुत 
कुरीब से बंगला वाली मस्जिद के अकाबरीन की ज़ियारत का 
और उनके ईमानी, नूरानी, इल्हामी और रुहानी बयानात और 
'हिदायात के सुनने और समझने का मौका अल्लाह तआला ने. 
इनायत फरमाया। बंदा ने अकाबरीन के दामन से चुनकर बहुत 
ही कीमती और अनमोल मोती आपकी ख़िदमत में पेश. करने 


I2 
की सआदत हासिल की है, जिसको मई 2008 में. कृलमबंद 
करने का सिलसिला शुरू किया था। यह रिसाला जो किताब की 
शक्ल में आपके हाथ में आज इस वकत मौजूद है कई बरसों की 
क्रोशिश और मेहनत का नतीजा है। . 
`  बहम्द अल्लाह आजिज को अल्लाह ताअला ने बंगला वाली 
मस्जिद के अकाबरीन के बयानात और हिदायात और दावत के 


उसूल .व आदाब के जमा करने और कृलमबंद करने का ` शर्फ 


बख्शा । अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से हमारी इस साअई 


को कबूल फरमाए। अल्लाह तआला मुझे और मुतालिआ करने 


वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए 
और इसको हमारी नजात, मगफिरत, व जखीरा आखिरत 


और सदका जारिया का सबब बनाये। आखिर में अल्लाह: 


तआला से दुआ है कि इसको कबूल फरमाए और शफे 


मकबूलियत से नवाज़ दे और इसके नफा को सारे आलम में 


आम फ्रमाये। 
“आमीन” 
अल्लाह की रजा का तालिब 
शेख नुसरत अली ज़ैदपुरी 
जैदपुर, बाराबंकी, यू.पी. 








| (४४० ~“ 
अजे नाशिर 


दावत के उन्वान पर लिखी जाने वाली अपनी 
नौअयित की पहली किताब*र₹ मुन्फूरिद अंदाज 
अल्लाह तआला ने तमाम इंसानों की कामयाबी दीन में 
. रखी है और दीन के मुख़्तलिफ शोअबे हैं जिसमें ईमानियत, 
इबादात, मामलात, मुआशरत, अख्लाकियत, इख्लास व 
लिल्लाहियत अल्लाह के रास्ते की नकल व हरकत, बयानात 
इर्शादात मल्फ़ूजात हिदायात, तब्लीग व तदरीरस, तहरीर, 
तकरीर, तसनीफ, तालीफ मसाजिद व मदारिस, ख़ानाकाह उन. 
_ तमाम शोअबों पर रौशनी डाली गई है। 
हज़रात उल्माएकराम मुफतियानकराम, उस्ताज़दाकराम साल 
लगाए उत्माएकराम साल लगाने वाले उल्माएकराम, मंदारिस के 
तल्बाकराम,' हुफ्फाजकराम, मसाजिद के आइमा कराम, कारी, 
हाजी, मुसन्निफ्‌, मोअल्लिफ्‌, मुहद्‌दिस, फुकीह, मुफतसिर 
मुकूर्रर, मुदर्रिस, मुबल्लिग, दाअई, मुजाहिद, अदीब, अवाम, . 
ख़ास, आबिद, जाकिर, इमाम, मोअज्जिन, ख़ादिम, मख्दूम 
ताजिर, मुलाजिम, महकूम, ज॒मींदार, मजदूर, आमी, पढ़ा लिखा 
बेपढ़ा । 


प्रोफेसर, इंजीनियर, डाक्टर, वकील, कॉलेज के तुल्बा 


4 
साइंसदां या जो जिस शोअबे से ताल्लुक रखता हो दीन की 
मेहनत करने वालाः बन सकता है और दीन की मेहनत को 
अपनी जिंदगी का मकसद बना सकता है। | 
_इस किताब में हर एक को अपने अपने शोअबे में रहबरी 
मिलेगी । 
जैर नज़र किताब “आमाल दावत” का ऐसा गुलदस्ता है 
जिस में मुरत्तिब ने पूरी लगन और खुलूस से सअई व जहद की 
है। | 
अल्लाह तआला अपने फजल. से कबूल फरमाए और 
मकबूल फरमाए । आमीन 
` - और हमारे लिए और पूरी उम्मत के हक्‌ में नाफेअ बनाए । 
और इसके नफे को सारे आलम में आम फरमाए! 
आमीन या रब्बुल आलिमीनं 
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बिस्मिल्लहिर्रहमानिर॑हीम 

नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। 
अम्माबाअद | 

व जाहिदू फिल्लाहि हक्‌ जिहादा...... मुस्लीमीन 

दावत हक्‌ की राह में अव्यलीन दौर “इकामत ए दावत'' 
का होता है। चुनांचे इस अव्वलीन दौर में जिहाद बिल-कृदम पर 
पूरा इंहिसार होता है। यानि दावत को कायम करने के लिए 
कदम ख़ूब चलते हैं। दावत हक की राह में दूसरा दौर 
“हिफाजत दावत” का होता है। इस दौर में जिहाद बिलकृदम 
के साथ जिहाद बिलकलम भी होता है। यानि इस दौर में दावत 
के उसूल व आदाब इस तहरीक के बुजुर्गों से तहरीर करके 
महफूज़ किये जाते हैं। और आम किये जाते हैं। जिसकी वजह 
से वो “'तहरीक दावत” अपनी असल और नहज पर बाको 
रहती है। तारीख़ गवाह है कि बाअज़ मरतबा दावत हक्‌ को 
दूसरा दौर नसीब नहीं हुआ। जिसकी वजह से दौर ए अवला 
यानि जिहाद बिलकृदम के फौरन बाद इसमें फुरसूदगी आ गई 
और बातिल वालों का निशाना बन गई | 


हज़रत मौलाना इल्यास साहिब कांधलवी रह, की अनाबत 
और इख्लास. की बरकम से उनकी तहरीक “दावत व तब्लीग” 
को दौर ए अव्वल जिहाद बिलकृदम के बाद दौर ए सानी जिहाद 
बिलकृदम मय जिहाद बिलकलम भीँ नतीब हुआ। चुनांचे इस 
दावत व तब्लीग का दूसरा दौर है इसलिए दावत व तब्लीग के 
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बुजुर्गा के बयानकर्दा उसूल व आदाब, बयानात. और मल्फ्ूजात 
पर किताबें तबाअ की जा रही हैं। इस वक्‍त बातिल, किताबों . 
की इशाअत और तहरीरों के जरिया तूफानी बारिश की तरह 
आलम पर छा जाने की कोशशि कर रहा है तो मंशा ए इलाही. . 
यह मालूम होता है कि हक्‌ वाले भी अबर ए रहमत के घुंघरू 
बादल की तरह किताबों के जरिया आलम को अपनी आगोश ए | 
रहमत में ले लें। इसलिए हर मुल्क व जुबान में दावत व तब्लीग 
पर किताबें आम हो रही हैं। इसी अबर ए रहमत के बादलों में 
हमारे अजीज व मोहतरम शेख नुसरतः अली साहिब की किताब : 
_आमाल ए दावत” भी बादल का टुकड़ा है। जिसकी तबाअत 
और इंशा अल्लाह उम्मत के लिए मुफीद तरीन साबित होगी । 
तकरीबन निस्फ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ्‌ शहरों का सफर करते 
हुए बंदार जब जैदपुर पहुँचा तो मोअल्लिफ के इत्शाल अम्र में 
इस किताब का शुदा शुदा मुतालिआ किया । (इस अहकर को 
बड़ा नफा हुआ) और ये चंद सतूर तहरीर कर दीं। अल्लाह 
तआला कबूल फरमाये और निजात ए आखिरत बनाए । 
हकोर फकीर इलल्लाह न 
(मौलाना) मुहम्मद अबू-बक्र नदवी जैदपूरी 
4 शाअबान सन्‌ ।434 हिजरी. 
।4 जून सन्‌ 20.3 ईसवीं 


इल्म : इलम अमल का इमाम है | 
£ इल्म .समुन्द्र है एक किताबों का इलम और एक 
अल्लाह के ख़जानों को इल्म । | 
>“ जानना असल नहीं है अमल असल है जो चीज़ अमल 
में न हो उसका इलम चला जाता है। | 
+र इल्म पहले नफ़ूस में था अब नक़ूश में है। 
+ इलम का नूर नहीं आएगा अल्फाज़ आ जाएंगे इसके 
लिए मुजाहिदा शर्त है। | 
+त इल्म से मशहूर होंगे। अमल से मकबूल होंगे । 
+7 सहाबाकराम उलूम सीखते थे। पढ़ते नहीं थे। 
%7 काबिलियत शर्त नहीं बल्कि कबूलियत शर्त है। 
“र इलम अगर अमल में नहीं ढलता तो वो जिहालत है। 
£ ऐसे उलूम से पनाह मांगो जो अमल में न ढाले। | 
अत जो इल्म पर अमल करेगा। अल्लाह तआ उसको 
अगला इलम सिखा देगा। | 
% ईमान की अलामत उलैमा से मुहब्बत और उलैमा की. 
सोहब से इलम का हासिल करना। 
` हर अगर इल्म से इलम की और उंलैमा की अजमत पैदा 
नहीं हो रही है तो यह जिहालत है। 
अत अहले इलम और अहले जिक्र और मशायख़ा की: 
जियारत बहुत अजीम है। 
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+ जिहालत+ इल्म+ अमल + 
इख्लास+ दीन की फिक्र+ 


#7जिहालत के 'समुंद्र से इल्म का एक कतरा बेहतर है। 

#ह इल्म के समुन्द्र से अमल का एक कृतरा बेहतर है। 

% इख्लास के समुंद्र से दीन की फिक्र का एक लम्हा बेहतर है। 
ईमौलाना मुहम्मद तारिक जमीलक़े 

बिस्मिल्लहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिलआलिमीन' 


सब तारीफें अल्लह तआला के लिए हैं. जो पालने वाला सारे 
जहान का है। सारी आसमानी किताबों का खुलासा कुरआन है 
_ और कुरआन का खुलासा सूराः-फातिहा है। और सूरा: फातिहा 
का खुलासा (इय्याका नाअबुदू व इय्याका नस्ताईन) है। ऐ 
. अल्लाह हम तेरी बंदगी करते हैं और तुझसे ही सवाल करते हैं 


अल्लाह की मान लो और अल्लाह से मांग लो तो चारों किताबों 


की अज्माली तब्लीग़ हो गई। 


+ दावत व तब्लीग और अकाबरीन की 
मंशा + दावत व तब्लीग के सिलसिला में 
इस किताब को लिखने का मकसद + बंगला 
वाली मस्जिद के अकाबरीन की मंशा+ 


दावत के काम को बंगला वाली मस्जिद के अकाबरीन 
हज़रात की मंशा के मुताबिक कैसे किया जाए, अकाबरीन 
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.. हज॒रात की मंशा क्या है और हम दावत के काम को किस तरह 
कर रहे हैं और बंगला वाली मस्जिद के अकाबरीन हज़॒रात 
_ दावत के काम को किस तरह करने को कह रहे हैं। इस किताब 
से अकाबरीन हजुरात की तरफ से हिदायत और दावत के उसूल 
व आदाब और रहबरी मिलेगी और दावत का काम करने वालों 
के लिए बहुत मुफीद और मुआव्विन होगी। इसलिए इस 
हिदायात को बार बार पढ़ते रहने की जरूरत है यह दावत का 
काम नबियों वाला है। इसलिए नबियों वाली सिफात से चलेगा 
दावत का हर अमल . आलमी है। हमारा दीन आलमी है। हम 
_ आलमी नबी की आलमी उम्मत हैं। इसलिए हमारे हर अमल में 
` हमारी निय्यत भी आलमी हो। हजरत मौलाना मुहम्मद इल्यास 
रह. हर अमल में आलमी नियत का बहुत ख्याल रखते थे। और 
आलमी नियत कराते थे। एक मर्तबा एक मोअज्जिन ने आजान 
दी। 


मोअज्जिन से पूछा अजान देने से पहले क्या नियत की थी। 
मोअज्जिन ने जवाब दिया मुहल्ले के लोग अजान सुनकर नमाज़ 
के लिए आ जाएंगे। हजरत ने फरमायाः यह नियत कर ली 
होती कि ऐ अल्लाह इस अजान की. दावत को आलम में पहुंचा 
दे। तो मुहल्ले के नमाजी आ ही जाते। हजरंत मौलाना इल्यास 
रह. की मौजूदगी में हजरत मौलाना अली मियां रह, ने मजमाअ : 
में बया किया हज़रत मौलाना इल्यास रह. ने फुरमाया मौलवी 
साहिब! क्या नियत की थी? मौलाना अली मियां रह. -न अर्ज 
किया हज़रत यह नियत थी कि मजमाअ को दीन की बात सुना 
रहा हूं। 


हजरत मौलाना इल्यास रह, ने फरमाया यह नियत की छाती. 
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किं ए अल्लह इस के असरात आलम में पहुंचा दे। तो मजमाअ 
दीन की बात ती सुन ही लेता। 

` हज़रत मौलाना इल्यास रह. ने फरमाया कि गश्त अपने 


अल्लाह तआला इसके असरात दूसरे मुल्कों में पहुंचाएंगे। 


और अगर साहिल पर पहुंच कर दावत दोगे तो उसके 
` असरात साहिल के उस पार अल्लाह तआला पहुंचाऐ। इसलिए 
_ हर अमल करते वकृत नियत सारे आलम की हो। 


(दीन नेअमत भी है अमानत था और दीन ज़िम्मादारी का 
नाम है) (हजरत मौलाना मुहर ,द इब्राहीम) 


+ मोमिन की नियत + इस किताब को . 
किस नियत से पढ़ें+ |. 


मोमिन की नियतः हर अमल में मोमिन की नियत बहुत. 
अहमियत रखती है आमाल की कृबूलियत के लिए बुनियादी शर्त 
इख्लास है। 


लिहाजा इस किताब को पढ़ने से पहले यह नियत कर लें. 
कि अल्लाह तआला मुझसे राजी हो जाए और इस किताब में 
जो भी दीन की बात मैं पढूंगा । 


इशा अल्लाह इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा! 
इस नियत से पढ़ेंगे तो अल्लाह .तआला आपको अमल की 
तौफीक भी देगा। और दीन की जिस बात पर अमल करना 
मुश्किल होगा। आपकी सच्ची नियत और पक्के इरादे की 
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बरकत से अल्लाह तआला इस पर अमल करना आसान फरमा | 
` देंगे। और जितना वक्त पढ़ने पर लगेगा वो दीन बनता चला , 
जाएगा । और इबादत में शुमार होगा। 


चंद गुजारशातङ्े 


+त किताब को पढ़ने पहले यह दुआ ज़रूर कर लें कि या. 
अल्लाह इस किताब को मेरी हिदायत का जरिया बना दे। - | 
% किताब के मुतालिआ के वक़्त जो बात समझ में न आए। 
5 या जिन उमूर में खुद को कोताह महसूस करते हों। उस पर 
निशान लगा दें। और इसको बार बार पढ़ें। और इसकी इस्लाह 
के लिए ख़ूब दुआएं भी मांगे और कोशिश भी करें। 

5 इस किताब को दूसरे अहबाब को भी पढ़ने की दावत दें। | 
5% और हज़रात अकाबरीन बंगला वाली मस्जिद निजामुद्दीन 
की ये बातें और हिदायत अमानत हैं। | 


ॐ% इसलिए दूसरों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश भी की 
जाए। अल्लाह तआला हम सबको इन तमाम बातों पर अमल 
करने की तौफीक अता फरमाए। “आमीन” `. 


: +दर्स तब्लीगृ ऋ कुरआन की रौशनी में 
अंबिया अलिहिस्सलाम की खुसूसियत हदीस 
की रौशनी में+ 
पूरा कुरआन दावत हैः पूरे कुरआन में अल्लाह तआला ने 
दावत का तज्किरा किया है। | 


सूराः बक्रा में: अल्लाह तआला ने यहूदियों को दावत दी। ` 
सूराः आलि इमरान में: अल्लाह तआला ने ईसाइयों को 
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दावत दी। | UE 
सूराः अल माइदा में: अल्लाह तआला ने कबाईल अरब को 
दावत दी। | न 
सूराः ईनाम में : अल्लाह तआला ने मजूसियों को दावत दी 
कि नेकी और बदी का ख़ालिक में ही हू. | 
सूराः आञराब में : अल्लाह तआला ने अकवाम ए आलम. 
को दावत दी कि ऐ पूरी दुनिया के इंसानों मैं तुम्हें अपनी तरफ 
बुलाता हूं। FU 
+ हजरत मौलाना मुहम्मद इल्यास रह. 
और फि. क्र ए उम्मतक 
अल्लह तआला ने मौलाना इल्यास रह. के ज़रिया (000) | 
एक हज़ार साल से ज़्यादा तवील मुदूदत गुजरने के बाद 
इञ्तिमाई तौर पर इस दावत वाले काम को शुरू कराया । इसके 
शवाहिद सहाबा, ताबईन, तबाअ ताबईन, हारून रशीद तक E 
मिलते हैं। इसके बाद इंफरादी तौर पर औलिया अल्लाह आते 
रहे और दीन की मेहनत करते रहे। हज़रत मौलाना मुहम्मद 
इल्यास रह. को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक अजीम अहम 
काम के लिए मुंतख़िब फ्रमाया। जिसे दावत व तब्लीग के नाम 
से याद किया जाता है। FE | 


हजरत इदरीस अलिहिस्सलाम इल्मे-कुलम लेकर आए। 
तारीख ए इंसानियत में सबसे पहले कलम का इस्तेमाल इदरीस 
अलिहिस्सलाम ने किया। हजरत नूह अलिहिस्संलाम हलाल व 
हराम मेक आए। पहले अज्माली हुक्म था, बाद में तफसील 
आ गई। | 


RO NE अल 
शरिअत का पहला ढांचा नूह अलिहिस्सलाम को मिला। 
हजरत इब्राहीम अलिहिस्सलाम मनाजिर लेकर आए 
हजरत यूसुफ अलिहिस्सलाम ताबीर-उर-रोया का हुक्म लेकर 


_ आए 


हजरत सुलेमान अलिहिस्सलाम जानवरों की बोली का इलम 
लेकर आए 


हजरत ईसा अलिहिस्सलाम इल्मुल-अब्दान लेकर आए 


हजरत मुहम्मद शः अव्वलीन और आख़िरीन का. इलम 
लेकर आए (अनमोल हदीस) 


+ अल्लाह की ताईद और गैबी |. 
नुसरते * मोअजज़ात अंबिया के साथ मख्सूस 
थे नुसरत दावत के साथ ह+ नुसरत अंबिया 
अलिहिस्स्लाम और सहाबा के साथ मख्सूस नहीं 
मौलाना मुहम्मद साअद क्र 
मेरे दोस्तों और बुज़र्गो! 
अर्ज यह करना है कि इस दावत व तब्लीग॒ से क्या चाहा 
जा रहा है, हर मेहनत हर एक आदमी कर रहा है। लेकिन हर 


एक मेहनत में कामयाब नहीं है। मेहनत में वो कामयाब है .. 
जिसकी मेहनत जनाब रसूल अल्लाह ईड! से मेल खाए 


इसलिए यह बात जरूरत है कि दावत के साथ मिजाज . 
नबूवत भी हो उसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह तआला के. 
` फुज़ल व करम से काम हो रहा है। लेकिन कार ए नबूवत अभी 
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मिजाज ए नबूवत से ख़ाली है। 

मिजाज ए नबूवत इस काम में यह है कि जितना काम 
करने को कहा जाए। इतना ही किया जाए। और जिस तरह 
करने को बतलाया जाए। इसी तरह किया जाए। इसे कहते हैं 
मिजाज ए नबूवत। | 

अगर काम ख्वाहिश पर या अपने मिजाज पर ले जाएं तो 
गैबी नुसरतें नहीं आएंगी। 

क्यों कि गैबी नुसरतों को ताल्लुक मिजाज ए नबूवत से है। 
` इसी के बक्द्रं अल्लाह की ताईद और गैबी नुसरतें साथ में 
 होंगी। ` | 

दोस्तों! काम होगा अल्लाह तआला की ताईद और गैबी 
नुसरतों से काम बयान और तकरीरों से नहीं होगा। 

इसलिए जरूरी है यह बात कि काम को मिजाज ए नबूवत 
के साथ करें इस मेहनत «को जिस तरह करने के लिए और 
जितना करने के लिए आप सबसे अर्ज किया जा रहा है। इस 
तरह करना यह मिजाज ए नबूवत है। 
. अल्लाह की मदद जान्ता के साथ है ज़माना के साथ नहीं 
कयामत तक जब तक उम्मत ज़ाब्तों पर रहेगी मदद का वादा 

नुसँस्क्न दावत के साथ नुसरत अंबिया अलिहिस्सलाम सहाबा 
के साथ मख्सूस नहीं। 

BARA BAS 
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+दावत व तब्लीग और सहाबा की 
मेहनत+ दावत व तब्लीग का काम तो हो रहा 
है सहाबा की मेहनत सामने नहींऔ 
ईमौलाना मुहम्मद साअदक्रे 


अल्हम्दु लिल्लाहि वाहदहू वस्सलातु वस्सलाम अत्रा मिन ला नबी बादा 


-अल्लहम्दुलिल्लाह तब्लीग का काम तो हो रहा है सहाबा की ` 


मेहनत सामने नहीं। 


दावत का काम जितना सीरत की रौशनी में होगा, कबूल 
होगा। 


जो बात यहां से अर्ज की जाती है वो अमानत है। 


करने के लिए कही जाती है। अगर उसमें ख्यानत की गई 
तो इज्तिमाइयत बाको नहीं रहेगी । 


इसके बारे में कोई शक न हो। 
यहां की बातों पर शक हुआ तो सब चीजें मुतास्सिर होंगी। | 
सारे आलम का ताल्लुक निजामुद्दीन से इतना ही बढ़ेगा । 


जितना अमला पलट पलट कर निजामुद्दीन की तरफ - 


आवेगा। 


दोस्तों काम तो अमला से चलता है। और अमला इसके ड़ 


कहते हैं जो जिम्मदारों के साथ चिमट कर रहे। चार माह 
लगाया हो उसे अमला निजामुद्दीन का अमला है। 


हज़रत फुरमाया करते थे काम करने वाले कम से कम साल 


[ 26 

में एक बार ज़रूर. आवें। जब तक हमारे दरम्यान हजरत के 
. बयानात नहीं होंगे। दावत की सतह बुलंद न होगी। अब जो 
नये मुकुर्रीन पैदा हो रहे हैं। उन्होंने काम को हजरत मौलाना 
यूसुफ रह, के नहज से हटा दिया है। हमारे बयानात से 
ईमानियात का तज्किरा निकल गया हालांकि इसका तज्किरा 
सबसे ज्यादा होना चाहिए। हमारा काम ही यही है कि अल्लाह 
तआला को इतना बोलो। इतना बोलो। कि अल्लाह कि गैर का 
तास्सुर निकल जाए | 


जिस अमल में कमजोरी देखो उसकी दावत ज्यादा दो। 


हजरत फ्रमाते थे इस काम में अगर अपने आपको उसूल 
सीखने का मोहताज न समझा गया और उसूल के मुताबिक 
काम न हुआ तो सख्त फिल्मों का ख़तरा है। ॒ 


+ आमाल का नाम इबादत है + दस 
चीजों का नाम इबादत है + 
ईमौलाना मुहम्मद साअदड्रे 
दस चीजों का नाम इबादत है 
(।) नमाज़, (2) रोज़ा, (8) हज, (4) जकात, (5) जिक्र 
(6) तिलावत, (7) तिजारत,. (8) दावत, (9) सुन्नतों का 


एहतिमाम, (0) पड़ोसियों के हुक्रूक्‌। इन दस चीजों का नाम 
इबादत है। 


हज़रत मौलाना मुहम्मद इल्यास रह. फुरमाया करते थे कि 
यह काम करन ए अव्वल का हीरा है। 
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हजरत. मौलाना ईनामुल हसन रह. (हजरत जी) फ्रमाया 
` करते थे कि 


` इस सदी में इस मेहनत का इस रूएज़मीन पर उम्मत के 
. दरम्यान में मौजूद होना अल्लाह का खुला ईनाम है। और 
--फुरमाते थे पांच आमाल के अंदर उम्मत की हिदायत छिपी हुई 
. है। मौलाना सुलेमान रह. फरमाया करते थे। जो यहां मरक॒ज 
आए और यहां मस्जिद के आमाल में न जुड़े वो अपने को 
आया हुआ न समझे बंगला वाली मस्जिद में ईशा की नमाज़ के 
` बाद सीरत पाक की तालीम होती है। इसके बाद एलान होता है 
` कि अपने ईमान की और अपने सामान की खुद हिफाजत करें। 
` ईमान की हिफाजत और हसन खात्मा के लिए ईमान की दावत: 
: और सुन्नतों की पाबंदी करें, तहज्जुद का एहतिमाम करें। अगर 
- मैं इस काम का कोई नाम रखता तो तहरीक. ए ईमान रखता। 
(हज़रत मौलाना इल्यास रह.) 
` ` गह काम सारे मुसलमानों का है। हमें कोई अलाहिदा 
` जमाअत नहीं बनानी है। इस काम के मकसद को हजरत 
मौलाना इल्यास रह. इस तरह बयान फरमाया करते थे कि हुजूर 
पाक ई उम्मत को जिस सतह पर छोड़कर गए थे उम्मतं उस : 
_ सतह पर आ जाएं। 
ॐ आमाल मसाजिद आमाल नबूवत हैं। आमाल नबूवत 
आमाल हिदायत हैं। ताजिर की तिजारत इबादत है। मुसल्ली की 
नमाज इबादत है। जमींदारी इबादत है। नमाज़ से लेकर 
मुआशिरा.तक हर चीज़ इबादत है। यह नहीं कि नमाज़ पढ़ ली, 
फिर आजाद दीन जिंदगी में होगा। तो गरीबी में रहकर भी 
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'जन्नत में जाएगा। दीन जिंदगी में नहीं होगा । तो मालदारी में 
रहकर भी जहन्नुम में जाएगा। | 
इस काम को कोई तन्जीम न. समझो, तब्लीग वालों का 

काम नहीं है उम्मत का काम है, तब्लीग को तहरीक बना दिया। 


+ खिदमत का मुकाम + यहां दावत 
 अमलहैऔ | 
2 माह की तरतीब वालों को हिदायत 


ख़िदमत तरबियत के लिए है जरूरत के लिए नहीं। जो 
ख़िदमत को तरबियत के लिए करेगा । 


. वो नागवारियां बर्दाश्त करेगा। और न समझे तो अहसान 
समझेगा। तरबियत होगी नगवार चीजों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ; 
हर शख्स के लिए वो चीजें लाएंगे। जो उसकी तरबियत के लिए । 
है।हमारे यहां मिंबर से लेकर बैतुल-ख़ला साफ़ करने तक सारे 
काम बराबर .हैं। 

. किसी काम में ऊँच नीच नहीं। यहां किसी काम को लेकर 
अपनी हैसियत से कम न समझना। यहां ख़िदमत ऐसी तकसीम 
की जाती है। जैसे डाक्टर गोलियां 'तकसीम करते हैं। हजरत 
अबू बक्र रजि. बूढ़ी औरत की ख़िदमत किया करते थे। ख़िदमत 
मेहमानों का हम पर अहसान है। एक सफर में हुज़र ईः जंगल 
से लकड़ियां चुनकर लाए। इस काम की हर ख़िदमत बड़ी है। 
ख़ादिम में दो शर्तें चाहिएं: : 


(7) ख़ादिम अमीन हो, (2) ख़ादमि मुख्लिस हो। 
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अमीन इसलिए कि खादिम के हाथ सामान आएगा। 
अमानत अदा करना है। 


अगर मरकज का खाना, इसलिए खाया कि. हमने ख़िदमत 
की है तो खुदा की कसम अज्र जायाअ हो गया। अपने अज्र 
की हिफाजत करो। यहां की चीज़ों के इस्तेमाल का हक्‌ नहीं है 
इजाज़त है। यहां की रोरी सालन चावल दाना दाना अमानत है, 
यहां की हर चीज़ को जायाअ होने से बचाओ। बहुत बड़ी 
जिम्मादारी है दो माह की तरतीब वालों की। यहां की कोई चीज़ 
जायाअ हो जाए तो 'अल्लाह तुम से और मुझसे लेगा। रोटी का 
इकराम मेहमान क्रो पहले। यहां का माल इज्तिमाई है। हम 
मजमाअ के दरम्यान हैं। यहां के जूते चप्पल जो मरकज में रहते 
हैं, दूसरों के लिए हराम हैं। ख़िदमत तक्‌वा के साथ है। 

मुखिलिसः मैं यह काम अल्लाह के लिए कर रहा हूं । 
मामलात की सफाई इख़्लास की वजह से होती है। यहां दावत : 
अमल है ख़िदमत अमल नहीं, यहां हम सब दावत में लगे हुए 
हैं। इज्तिमाई अज्र मिलेगा दावत के साथ। मुजाहिद को घोड़े 
की लीद पेशाब सब पर अजूर मिलेगा । 


+ ख़िदमत का मुकाम + यहां दावत 
अमल हैऔ 
2 माह की तरतीब वालों को हिदायात | 


मौलाना मुहम्मद साअदक़े 


दो माह का मकंसद यह था कि काम समझ कर अपने 
इलाकों में करते। ख़िदमत ताबेअ है दावत के, दो माह अलग 
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शोअबा नहीं है। आने वाले मजमाअ से ताल्लुक है मकसद स्ते. | 
ताल्लुक नहीं, वर्ना हमें रोजाना इस मजमाअ को दावत देना है 
ख़ुदा की कसम फ्रिश्ते मदद करते हैं।. _ :!:  ..”: . 


आप की दावत नियत हो। हमारे किसी 2 माह वालों का : 
` गश्त न छूटे। उन औकात में गश्त करें। जब यहां आमाल शुरू 
होते हैं। जिस दिन तुम्हारा कोई अमल छूट जाए, इबादत में . 
जोअफ्‌ आएगा। अगर “आमाले-दावत” के बगैर खिदमत 
करोगे। यहां ख़राबियां पैदा होंगी । 

इसलिए यहां गश्त करो। जैसे कोई मक्का जाए और नमाज . 
न पढ़े। यहां मरकज आए और गश्त न करे। मस्जिद की नमाज 


के अलावा कोई दूसरी नमाज़ की इजाजत नहीं। वर्ना मरकज 
-माह तन्जीम बनकर रह जाएगा। 


मौलाना इल्यास रह. बीमारी में मस्जिद की नमाज़ पढ़ते थे। | 

जमाअत को नमाज़ को छोड़ना ऐसी सुन्नत को छोड़ना है 
जिससे तुम गुमराह हो जाओगे। 

हम सारी दुनिया की मस्जिदों को आबाद करने की मेहनत 
कर रहे हैं। 

और अपनी मस्जिद में अलग जमाअत। 

हमारे यहां शरिअत को जिंदा करना मकसूद है। 

खाना पकाना, खिलाना मकसद नहीं। 


हजरत अली रजि. ने जंग के मैदान में भी तस्बीहते-फातिमा . 
नहीं छोड़ी। _ 


जमाअत की नमाज छोड़ना, निफाक है निफाक । 
किसी साथी की नमाज़ और गश्त न छूटे । 





+निकाह का बयान+ निकाह मुआशरत 
की इबादत है + निकाह मस्जिद का 
` अमल है+ सुन्नत को जिंदा करने के लिए 
ही शादी है+ इंसान और हैवान में सुन्नत 
र का फर्क है 
मौलाना मुहम्मद साअद डरे 


निकाह मुआशरत की लाईन के मुन्करात से रोकता है। 
रसूमात से बचकर जो निकाह होगा मुन्करात से रुकेंगे। जिस 
तरह नमाज मस्जिद का अमल है, निकाह भी मस्जिद का अमल 


. है। निकाह मस्जिद में करो। यह हदीस बंता रही है कि निकाह 
इबादत है। | 


सारे “आमाल ए निकाह” निकाह हैं। 


एक एक सुन्नत पर अमल करना, “अल-निकाह मिन 
` सुन्नती”, जो निकाह आप ## के तरीका से हटकर होगा वो 
सुन्नत पर नहीं है। इंसान और हैवान में सुन्नत का फर्क है। 


रसूमात तो ऐसे जुज़ बन गए हैं कि रसूमात को छोड़ने पर 
ऐब समझा जा रहा है। जो निकाह में सुन्नत पर अमल न हो 
वो या तो गैरों से मरऊब हैं या उनसे मुहब्बत है। 


सुन्नत का जिंदा करने के लिए शादी है। वर्ना इंसान और 
हैवान में कोई फर्क नहीं, रसूमात उम्मत पर गालिब आ चुके हैं। 
यहूद व नसारा हमको और आप &# के तरीकों को मिटाना 
चाहते हैं। हम भी उनमें शामिल हो गए। -सुन्नत के मुन्क़िर को 
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मिटाना नहीं कहते, सुन्नत पर अमल न करना, या छोड़ना 
सुन्नत को मिटाना है। जो जिससे मुहब्बत करेगा, उसकी 
इताअत करेगा। जो अमल सुन्नत के खिलाफ होगा, दिलों में 


_ ` मुहब्बत.पैदा न. होगी। न ख़ानदानों में, न मियां बीवी में। 


निकाह सोहबत करने को कहते हैं। लोग तो सोहबत की 
दुआ भी याद नहीं रखते। सोहबत से पहले सोचा करो कि 
औलाद कैसी चाहिए, नेक या बद। इस काम का मकसद ही 
अहया ए सुन्नत है। | ह 
मेरे तरीके पर शादी करना मेरी सुन्नत है, यानि हुजूर श 
के तरीके पर शादी करना हुजूर श! की सुन्नत है। 
निकाह का बयान+ निकाह इबादत है 
+ निकाह से निगाह और शर्मगाह की 
हिफाजत होती है+ 
(मौलाना मुहम्मद साअदड़े 
अलनिकाह मिन सुन्नती. हुजूर की तरीके पर शादी 
करना हुजूर ईड! की सुन्नत है। _ | 
निकाह मेरी सुन्नत है यानि मेरे तरीके पर शादी करना मेरी 
सुन्नत है। 
निकाह इबादत है। निकाह से शर्मगाह और निगाह की 
हिफाजत होती है । | HS 
निकाह मस्जिद में करो, निकाह का ऐलान करो, निगाह 


और शर्मगाह की हिफाजत होती है। 
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मेरे तरीके पर शादी करना मेरी सुन्नत है। 
सोहबत से पहले सोचे कि मुझे कैसी औलाद चाहिए 


नाफरमान औलाद होने की वजह यह है कि सोहबत सुन्नत 
तरीके से नहीं की।. | 
निकाह कहते हैं बीवी से सोहबत करने को । 
खुत्बा निकाह और ईजाब तो बीवी हलाल करने के लिए है 
जिसने मेरी सुन्नत से ऐअराज किया वो मुझसे नहीं है। | 
कितनी शर्म की बात है कि बीवी को लाने के लिए दोस्तों 
कोलेजारहेहैं। | | 
जितनी भी रसूमात है बेहयाई की तरफ ले जाने वाली हैं। 
हुजूर पाक श! ने वलीमा में खजूरें खिलाई थीं। 


कोई सुन्नत के मवाफिक खजूरें तक्‌सीम कर दे, लोग उसे 
वलीमा न कहेंगे । 


इस काम को मकसद ही अहया ए सुन्नत है। 

चार चीजें अंबिया अलिहिस्सलाम की सुन्नत हैं 

() अहया, (2) खुशबू, (3) मिस्वाक, (4) निकाह 

तीन चीजों को देखना इबादत हैः () कुरआन, (2) 
बैतुल्लाह, (3) मां-बाप को | 

मुतक्की बननाः (:) आंखों को नामहरम से बचाना, (2) 
. जबान को गीबत से बचाना। 

निकाह मेरी सुन्नत हैः मेरे तरीके पर शादी करना मेरी 
सुन्नत है। यानि हुजूर ## के तरीका पर शादी करना हुजुर 
श की सुन्न है। 


+ हयातुस्सहाबा + 
+ इख्लास ए नियत + अपने अमल को 
मख्लूक्‌ से छिपाना इख्लास है + 


(मौलाना मुहम्मद साअदड़े 


अपने अमल का मख्लूक से छिपाना इख्लास है। अगर 
इख्लास अमल में हो तो थोड़ा सा अमल भी निजात के लिए 


काफी है। इख्लास -कबूलियत के लिए शर्त है। अपने अमल को 


 मख्लूक से छिपाना इख्लास है। 


जो अमल जाहिर हो जाए उसकी तारीफ से खुश न हो। 
और बुराई से नाराज़ न हो। जो लोग उस काम को करके अपने 
जिम्मादारों से हौसला अफजाई चाहते हैं उनके आमाल का कोई 
ऐतेबार नहीं, तारीफ की तलब उसमें होगी जो इख्लास में 


कमजोर होगा। इसलिए अपनी नियतों को ख़ालिस रखो, अपने 


आमाल को अल्लाह को देखते हुए करना । 

आमाल में रिया दाखिल होता है ईमान की कमजोरी की 
वजह से। 

बगैर ईमान के इख्लास नहीं होता और मुसलमान नमाज़ 
नहीं छोड़ता । 

सच्चाई का ताल्लुक जबान से नहीं दिल से है। 

जिस तरह इताअत के लिए ईमान शर्त है, अमल के लिए 
भी ईमान शर्त है। 

जो शख्स मुख्लिस नहीं, वो थक कर बैठ जाएगा। नज़र 
मुन्तहा तक न होगी, आदमी थक जाता है। 
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इताअत के बगैर मुजाहिद नही होगा। नाकिस मुजाहिदे से 
हिदायत नहीं मिलेती। ` | 
मुजाहिदा कबूल ए इताअत. के बगैर नहीं होगा । 
एक होता है मुजाहिद, एक होता है मुलाजिम। हम सब 
. मुजाहिद हैं, जिसे अल्लाह के रास्ते से वापसी पर निदामत और 
अफसोस न हो। तो अल्लाह उनसे मुकाम पर काम न लेंगे। _ 
हमारे हर एक साथी के पास हयातुस्सहाबा की किताव होनी 
चाहिए 

चाहे वो तीन दिन भी न लगाए हो, अल्लाह के रास्ते को 
नकुल व हरकत समझ में आएगी। हमारी नकल व हरकत में 
जितनी सहाबा वाली खूबियां पैदा होंगी, उतनी सहाबा वाली 
_ हिदायत आएगी। तब्लीग का काम तो हो रहा है, सहाबा वाली 
मेहनत सामने नहीं। 


+ हयातुस्सहाबा + 
+इख्लास + इख्लास वाले हिदायत के 
चिराग हैं + 
मौलाना मुहम्मद साअदक़े 


जितना बड़ा काम है उतना बड़ा इख्लास चाहिए। आमाल 
की कबूलियत के लिए बुनियादी शर्त इख्लास है। 


जो शख्स नियत से गाफिल होगा, रिया दाखिल होगा और 
फसाद दाखिल होगा। अपनी नियत को हाजिर रखना । 


इख्लास वालों का दर्जा बहुत ऊंचा है। 


| 36 
_ मुख्लिस होना सिदूदीकियत का दर्जा है। इख्लास वाले 
हिदायत के चिराग हैं। 


दीन की मेहनत से और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने से. 


दुनिया का इरादा न करे। . 

. अगर दुनिया का इरादा किया, तो अजूर जायाअ हो 
जाएगा । | | | 
दीन की मेहनत मसाइल हल करने के लिए की, तो अल्लाह 
तआला निकाल कर फेंक देंगे । 


दावत की बुनियाद अल्लाह का हुक्म पूरा करना हो 
बरकतों का वादा है। इबादत मकसूद है। 


| जन्नत का वादा अल्लाह से मकसूद है। जब जन्नत मौऊद 
` है तो दुनिया मकसूद कैसे हो सकती है। 


इख्लास का फैसला तो अल्लाह की करेंगे। 
कोई जिंदा किसी मुर्दा के बारे में कोई फैसला नहीं कर 


` सकता। 


! गैब पर अपने आपको मुत्तलाअ होना अकोदे की कमजोरी 
. है। 
जब ईमान की दावत दो, तो ईमानं सहाबा के सामने 
रखकर ईमान -की दावत दो। 


“उम्मत में जज्बात मुर्दा हो गए हैं। उम्मत में जज्बात फिर . 


से जिंदा हो जाएं।” 
` “इसके लिए हज़रत ने हय़ातुस्सहाबा लिखी है।” 
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+ वापसी वालों में बयान+ कारगुजारी 
का अमल + कारगुजारी का अमल 
सुन्नत है+ 

मौलाना मुहम्मद साअद रे 


इस रास्ते की नकल व- हरकत मकसद है। मतलूब है। 
हिदायत मौऊद है। 


मैं यहां मरकज में कारगुज़ारी लेने वाले.की बात सुन रहा 

. था। एक साथी चार माह लगाकर वापस आया! उसकी सूरा 
फातिहा सुनी। उसको सही याद नहीं थी। कारगुज़ारी लेने वाले 

ने कहा कि तुमन चार माह बेकार कर दिया। । 


| यह सूराः फांतिह नहीं सीख सका। लेकिन यह अल्लाह के 
रास्ते की नूरानियत लेकर वापस लौट रहा है। 
+ हयातुस्सहाबा + 
+ खिदमत इबादत है* इबादत हर उस 
अमल को कहते हैं जिस पर अल्लाह ने 
अजूर रखा हैऔ | 
ईमौलाना मुहम्मद साउद 


इबादत हर उस अमल को कहते हैं जिस पर अल्लाह ने. 
अज्र रखा है। | क्‍ 
अल्लाह के रास्ते का कोई अमल छोटा न समझा जाए। इस 
रास्ते से खिदमत मकसूद नहीं, तरबियत मर्कसूद है। 
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जब काम तकसीम हो जाए जो यह देखो कि काम कौन से 
सहाबी ने किया है। 

तरबियत न होने की वजह यह है कि काम को नीचा 
समझा । दावत में इस का कोई तसव्वुर भी नहीं । 

अबू बक्र रजिन एक बूढ़ी औरत का पाखाना साफ कर 
सकते हैं । 

अल्लाह के रास्ते में चौकीदारी करना इबादत है। 


इबादत हर उस अमल को कहते है जिस पर अल्लाह ने 
अज्र रखा है। 


एक सहाबी का रात भर पहना देना और जन्नत की 
खुशखबरी | 

इस रास्ते में जो तकलीफ आवे, उसको सहाबा की तकलीफ 
में तलाश किया करो। 

इस रास्ते की तकालीफ पर सहाबां को अज्र के मिलने का 
कैसा यकीन था। . | 

दाअई का इस्तकृबाल नहीं हुआ करता, अगर चाहे तो 
कायम नहीं रह सकता । 

एक सहाबी ने अपने मुसल्ले से लेकर दरवाजे तक रस्सी 
बांध रखी थी। 


जो रास्ता मतलूब होता है, उसकी तकालीफ्‌ भी महबूब 
होती है। 


इस्लाम तकालीफ से फैलता है कुफ्र राहत से फैलता है। 
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इस्लाम राहतों से फैलाए तो रस्म बन जाएगा। अल्लाह हिदयात 
देने के लिए अपने रास्ते का जहद चाहते हैं। 

दाअई जो तकालीफ उठाता है, वो मदऊ की हिदायत का 
जरिया बनेगा। : 

इस रास्ते में आने वाली तकालीफ्‌ की कभी शिकायत न 
क्रे। . 

बल्कि शुक्र करे । 

इस्तकामत शुक्र के जरिया हासिल करे। 


+ हयातुस्सहाबा † 

+ अल्लाह के रास्ते की नकुल व हरकत हरमैन 
की इबादत से अफजल हैऔ अल्लाह के रास्ते की 
नकुल व हरकत+ नूरानियत और रुहानियत 

इस रास्ते की 'नकल व हरकत मकसूद हैं यह न कहना 
नुकसान है, मुज़िर न समझना। 


नकल व हरकत इतनी नूरानियत और रुहानियत रखती है 
कि अगर यह सीख न सका, तब भी इस रास्ते की नूरानियत 
और रुहानियत लेकर वापस होगा। 

इसकी एक घड़ी अल्लाह के रास्ते में उसके अपने घर पर 
अपने नेक आमाल ओर अपने ख़ानदान वालों के नेक आमाल 
से ज्यादा अफजल है। उम्मत के अंदर अल्लाह के रास्ते का 
खरूज इतना मरगूब हो जाए कि अपने मुकाम पर रहकर भी 
ख़रूज को नकल व हरकत का अहसास रहे। 

मैं फूजर की नमाज़ किसी दूसरी जगह और ईशा के बाद 


ः ख़रुज हो जाए। । पी आन, 
ताकि जन्नत में बागों में रात गुजारूँ। । 
क्या तुम नहीं चाहते कि जन्नत के बांगों में रात गुजारो। . 
हर चीज़ पर ख़रुज का मकदेम न समझना, अब तल्लीग 
_ का प्रोग्राम बन कर रह गेया।  :.. + | 
नकल व हरकत को ताअयर्रुज़ न-समझना। एक आदमी 
गश्त में नबी वाली नकल व हरकत. उतार रहा हैं। : 
अल्लाह की बड़ाई बयान करतें. हुए आए, नमाज़ की तरफ। : 


जो हयातुस्सहाबा नहीं पढ़ेगा, “वोः इस काम को सहाबा की . 
नकुल व हरकत से नहीं जोड़ संकेगा।- हर वक्‍त खरुज को 
. सहाबा की तरफ मन्सूब किया करो। नकुलं वः हरकत के साथ : 
` इबादत को जोड़ा है। ताकि इबादत में कमाले-पैदां हो। इसलिए | 
ख़रुज में निकलने को ताख़ीर से नुकसान -समझे। जो रात को. 
` निकल गया, वो जन्नत के बागों में है। मैं हंयातुस्सहाबा के बारे | 
में कहता हूं कि रोज़ पढ़ा करो, खूब पढ़ा -करा, पाबंदी के साध 
हयातुस्सहाबा का. मुतालिआ किया करो। इस. किताब के बगैर 
दाअइयाना मिजाज न बनेगा। | हे | | 


+ हयातुस्सहाबा + 
+ अल्लाह के रास्ते से वापिस आने वालों . 
को ख़रुज के फूजाईल ज्यादा बताए 
जाए+ आमाल ए दावत आमाल ए 
हिदायत व आमाल ए तरबियत+ 

वापिस आने वालों को ख़रुज के फज़ाईल ज्यादा बताओ 


| कि इन्हें वापस जाते ही निकलना है। | 

निकलने वालों के अंदर शौक और उसकी कीमत नजर आ. 
` रही हो। | 

| जब दावत को अमल के साथ पेश किया जाए तो दावत 


`` कुबूल हो जाएगी । उमराह हुदैबिया में नबी ई ने अमल करके 


Ee दिखाया । आमाल ए दावत आमाल ए हिदायत व आमाल ए 
` - तरबियत हैं। ` 


- ` अल्लाह के रास्ते में निकलना हिजरत की नकल उतारना 


अल्लाह का महबूब रास्ता दीन की मेहनत के लिए 
`: निकलना है. 


+ईमान+ दावत+ अमल + 


। मौलाना अहमद लारे 
` हजरत रसूल पाक श की तीन जिंदगियां हैं 

(।) घरेलू जिंदगी, (2) कारोबारी जिंदगी, (3) मआशराती : 
. जिंदगी 

हर एक दीन सीखने वाला था। दीन पर चलने वाला था 
और हर एक दीन की दावत देने वाला था दीन ख़ैरख़्वाही का 
नाम है। भलाई का नाम है। किसी को अपनी जात से नहीं 
जोड़ना है, हर एक का ताल्लुक अल्लाह की जात से जोड़ना है। 
दीन की मेहनत हक्‌ है। इसकी मेहनत को सीखने के लिए चार _ 
माह मांगे जाते हैं। इस के लिए चार लाईन की मेहनत हैः (3) 
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सुनने की मेहनत तालीम, (2) बोलने की मेहनत दावत, (3) 
सोचने की मेहनत जिक्र, (4) मांगने की मेहनत दुआ है। 


ईमान मुजाहिदे से पकेगा। दावत देने से बनेगा। हिजरत के... 
` सफर से फैलेगा। हुक्रूकुलइबाद की अदायगी से बचेगा। 
जिसने दावत वाले काम से इंकार किया, उसने गोया ख़त्म 
ए नबूवत से इंकार किया । | 
दीन की इशाअत के पांच शोअबे हैं, तंब्लीग, दर्स 
तदरीस, तसनीफ्‌, तालीफ, तकरीर, तहरीर, मदारिस, ख़ानकाह। 
+ हयातुस्सहाबा + घर की तालीम औ 
आमाल दावत में ताकत है कलूब को |. 
पलटने की औ घर की तालीम में कलूब 
का तज्किया है + र 
` मौलाना मुहम्मद साअदक 
यह दावत का काम बहुत सादा नज़र आता है। 
दुनिया के हर काम अपने मुकाम से उठकर करते हैं। इस 
काम को अपने मुकाम से नीचे उतर करने का है। इस काम को . 
लोग नऊज़ूबिल्लाह गिरा हुआ समझते हैं। 
... देखो दुनिया के बाकी काम भी बड़ाई वाले हैं। _ 
बयान कौन करेगा । खुत्बा कौन देगा। सदारत कौन करेगा ! 
. हमारे इस काम में गश्त.कौन करेगा। ख़िदमत कौन करेगा । 


सामान कौन उठाएगा । 


घर की तालीम को हम मामूली समझते हैं। घर की तालीम 
में कुलूब का तज्किया है। 
इस पर हमारा यकीन नहीं। मक्का में मशहूर था कि 


खत्ताब का गधा ईमान ला सकता है। लेकिन उमर रजि. इमान 
नहीं ला सकते। 


. हज़रत साअद रजिः घर में सूराः ताहा की तालीम दे रहे थे। 
मेरे दोस्तों! जब “आमाल ए दावत” के साथ तिलावत 
` होगी । | 


अल्लाह के गैरों के कुलूब पलट देगा। “ आमाल ए दावत” 

में ताकत है कुलूब को पलटने की। इस रास्ते की तकालीफ की 

तमन्ना जिस दिल में न हो। उस दिल में उम्मत का दर्द झूठा 
है। )  । | 

 क्रुर्बानी जब मतलूबा दर्जा तक पहुंच जाएगी, अल्लाह 
हिदायत के फैसले करेंगा। 

हमारे अंदर दावत न होगीं। अपने दीन को छिपाया 

जाएगा। या गैरों का रौअब पड़ेगा! या दीन छोड़ देगा । 


हजरत उमर रजि. ईमान लाते ही दावत शुरू कर देते हैं। 


लोग कहते हैं कि इस काम में तज्किया नहीं है, ऐन 
तज्किया है। : 

तसव्बुफ्‌ः तसव्वुफ जिक्र को नहीं कहते, तसव्युफ्‌ का 
खुलासा इत्तिबाअ ए सुन्नत है। 

| WKY 


+हिजरत की इब्तिदा शहादत है + मुन्तहा 
पूरी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में लगाना हैऔ 
इरतदाद उम्मत में आम है + गुरबत 
जिहालत, फ्रागृत इरतदाद के सबब हैं+ 
(मौलाना मुहम्म्द साअदक | 
हिजरत की इब्तिदा शहादत है, मुन्तहा पूरी ज़िंदगी अल्लाह 
के रास्ते में लगाना है। हि 
गुरबत, जिहालत, फ्रागत इरतद्वाद के असबाब हैं।-. | 
जब तक पूरी दुनिया बाकी रहेगी, हिजरत की ज़रूरत बाकी 
रहेगी। हमेशा रहेगी। चाहें पूरी दुनिया दारूल इस्लाम में दाखिल 


हो जाए। मुन्करात तो जरूर रहेंगे। लोग हिजरत दुनिया के लिए. 
करते हैं, क्योंकि दुनिया सामने होती: है। | ' 

इसलिए सालाना चार माह की.तशकील बार बार होती है 
कि चार महीने के लिए जाऊँ।  . 

हमारे काम का मकसद .बातिल को हक की तरफ फेरना है। 

दीन पर इस्तकामत दीन की दावत से होगी। हक्‌ की 
मेहनत को छोड़ देने बातिल ग़ालिब आ जाएगा। | 

इरतदाद का सबब. यही है कि दीन की दावत छोड़ दी या 
तो यह उम्मत दाअई होगी या मगलूब होगी । 

गरीबः दावत छोड़ देंगे, मसाईल का हल माल की वजह से | 
होगा । इसलिए मुरतद होंगे । ॒ 
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फरागृतः अहल ए बातिल उनको अपने काम में मशगूल 
कर देंगे कि दसूरे काम के लिए फ़रसत ही न होगी। इसलिए 
. आदमी दीन की मेहनत में मशगूल रहे। 


जिहालतः दीन की मेहनत छूटने का वबाल इरतदाद है। 


अब्दुल्लाह बिन हजाफा रजि. को रोम के बादशाह ने कैद 
कर लियो। और आधे मुल्क के लालच औरं जान की धमकी दी 
` कि नसरानी हो जाओ। उन्होंने कहा कि पूरी बादशाहत दे दे तब 
भी मैं पलक झपकने के बराबर भी मुहम्मद ऋः के दीन से नहीं 
फिर सकता । जो दीन के लिए अजियतें बर्दाश्त करते हैं 
अल्लाहः उन्हें इज्जत बख्शते हैं। 


हम इस रास्त में खर्च करते हैं अपनी. जरूरत के लिए 
सहाबा ख़र्च करते थे, आख़िरत के लिए आज उम्मत दो वजह 
से परेशान हैः (7) अपनी 'बद अमली की वजह से, (2) दूसरे 
अल्लाह ने जो कुछ रखा है, आखिरत में रखा है, ये लोग इतने 
मजे में और मुसलमान परेशान । 


` हम चीजों में इन्हें पकड़ेंगे और अमलों में तुम्हें कामयाब 
करेंगे । | 


हमने अपने अमलों को बिगाइकर निजाम को मुखिलिफ 
किया हुआ है। | | 


ईमान न बना तो भेड़ियों के दिल लिए फिरेगा। सबसे 
पहली चीज़ जो बनाने की है वो ईमान है। जब ईमान बनेगा तो 
दीन के तमाम शोअबे ज़िंदा होंगे। इंसान. के अंदर आमाल पर 
चलने का नाम ईमान है।. 
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सारे हालात असबाब के यकीन की बुनियाद पर बिगड़ रहे 
हैं। इंसान कबर में अपने यकीन पर जवाब देगा। अपने इलम 
पर जवाब नहीं देगा। फाका तो कुफ्र तक पहुंचा देता है। | 


* दावत के सारे आमाल अपनी हिदायत 
के लिए हैं+ 
मौलाना मुहम्मद इब्राहीम 
दावत के सारे आमाल अपनी हिदायत के लिए हैं 


दीन नेअमत भी है। अमानत भी है। दावत के काम की 
बुनियाद इताअत है। 


इमान आया ईमान की मेहनत से। दीन आएगा दीन की 
मेहनत से। 


दाआई को चार यकीन बनाना हैः (]) अल्लाह को दीन 
महबूब है, (2) अल्लाह को दीन की मेहनत महबूब है, (8) 
अल्लाह को दीन की मेहनत करने वाला महबूब है, (4) दाअई 
को मदद यकोनी है। जो शख्स तक्‌वा से रहता है गुनाह से 
बचता है, वो चौबीस घंटे जाकिर है। नमाज, रोजा, तिलावत ये 
सब काम सवाब के हैं। लेकिन इस बात से गाफिल हैं कि 
गुनाहों को छोड़ना भी बड़ी इबादत है। बल्कि तमाम इबादतों से 
'बरतर है। तक॒वा तो यह है कि जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम 
किया है उससे बचे। और जिसको फुर्ज किया है उसको करे । 
इमान बनेगा दावत से। और दावत के लिए क्रर्बानी देनी पड़ेगी । 
पूरी जिंदगी, सुन्नत और शरियत पर लाना है। इस पर लाने का 
यह रास्ता &। आमाल ए मस्जिद से अपने आपको जोइना है। 
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दीन के जितने काम हैं वो मुकाबिल नहीं हैं। हज़रत मौलाना 
ईनामुल हसन रह. (हजरत जी) की कभी तहज्जुद नहीं छूटी । 

इस काम के असरात में से है कि अल्लाह के हुक्मों से 
मुहब्बत करो। हर अमल में तीन चीजें हैं: (!) सही यकीन, (2) 
सही तरतीब, (3) सही नियत। 

हिदायत की मेहनत पर अल्लाह हिदायत देते हैं। सारे 
आलम की फिक्र, सारे आमाल की पि 

` इमामत और नसीहत दो काम नबी के हैं। और दो काम 

दाई के हैं। 


+ हयातुस्सहाबा + 
+ दीन दुनिया पर मौक़ूफ नहीं औ जानी 
कुर्बानी माली कुर्बानी पर मकृदम हैऔ 
मौलाना मुहम्मद साअदफरै 

दीन दुनिया पर मौक्रूफ नहीं। बहुत से लोग हैं जो दीन का 
काम करने के लिए दुनिया कमाने लगे हैं। दीन में लगो, अल्लाह 
मदद तो गैरों से ल॑गे। 

दीन तो जिंदा मजहब है। ख़ुद चलने की इस्तदाद है। 
अल्लाह चलाएंग । 

मिल्क व माल से इस्लाम नहीं फैला है। 

जिन सहावा को अल्लाह ने माल दिया, गुरबा से ज्यादा 
परेशान थै! | 

अल्लाह ने गुरवत में काम लिया। 
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अल्लाह की मदद बे-सर-व-सामानी में आएगी। 
हमारे काम करने वाले दीन के तकाजे के लिए माल मांगते 
हैं। | 
हालांकि हमारा मुतालिबा माल नहीं जान है। 
जानी कुर्बानी माली कुर्बानी पर मकृदम है। F 
बहुत से लोग दुनिया कमा रहे हैं, दीन पर ख़र्च करने के 
` लिए। | 
लोग दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं कि हम दूसरी 
ज़बानों में दीन का काम करेंगे । 
यह शैतान का धोखा है। 
यह तो इलम की तरफ से जहल की तरफ ले जा रहे हैं। 


अरे जो गाफिल है वो दूसरे मुल्कों में दीन का काम कैसे | 


करेगा। अल्लाह उन मुल्कों में काम ले जा रहा है जिनकी हम. 
जुबानें भी नहीं जानते। जितने असबाब ज्यादा होंगे, उतनी 
गृफूलत ज्यादा होगी। 


+ हयातुस्सहाबा + 
+ हक्‌ की दावत से बातिल मगृलूब होगा 
+ सारा ईमान सब्र और शुक्र है+ 
(मौलाना मुहम्मद साअद़े 


दावत के वजूद से उम्मत खैर की तरफ आएगी और 
असबाब ए हिदयात बट़ेंगे । 


दावत छोड़ने पर बावजूद दीन होने के गुमाराही आएगी। 
दीन पर लाकर छोड़ दिया गया। 
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तो बेदीनी पर आएगी। एक है इस काम को अपना : 
समझकर करना । अगर काम में सिर्फ हिस्सा लिया, तो काम में 


तसलसल बाकी न रहेगा। दावत को अपने मशागिल में शामिल 
कर लो। यह काम की दलील है। 


सालाना चिल्लाः महीने" के तीन दिन को हम तसलसल 
कहते हैं, तसलसल समझते हैं। 


"यह तश्षलसल नहीं है। १4 घंटे कीः फिक्र दाअइयाना हो । 
ताजिर रोज़ दुकान पर आने वाले ग्राहक को -दावत दे। 
दावत का छूट जाना गुमाराही का सबब है। 


अगर हमने इबादत के लिए कोने पकड़ लिए, चाहे उम्मत 
कमें कितने ही सालेह, उलेमा, भशायख़, मुहदिदस मौजूद हों 
गुमराही आएगी । अगर जाती तरक्की चाहते हो तो काने 
संभालो । 

एक कोने में बैठकर इस झम्मत का दीन मुकम्मल नहीं हो 
सकता । 


और दीन की तरक्की चाहते हो तो सहाबा की तरह 
रु्बानियां देकर घर छोड़ो। हि 


दावत में गश्त से बढ़कर अल्लाह की रहमत खींचने से बडा 
कोई अमल नहीं। | 


त'यफ्‌ के गत पर इतना बड़ा फरिश्ता उतर आया। 
| गश्त का कोई बदल नहीं। बहुत बड़ी ताकत है। बाअज़ 
अमराज अमूमी गश्त में ख़त्म हो जाते हैं। 


Ld 
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उम्मत दावत छोड़ देगी तो उम्मत के सालेहा मायूस हो 
जाएंगे। 
दावत इलल्लाह से बढ़कर उम्मत की इस्लाह के लिए कोई 
दूसरा तरीका है नहीं। 


+ हयातुस्स्हाबा + 
+ औरतों का अल्लाह के रास्ते में 
निकलना मतलूब भी रै सुन्नत भी औ 
लाना मुहम्मद साअदफ़े 

जिस तरह मर्दों का खरूज जरूरी है। औरतों का खरूज भी 
जरूरी है, मतलूब है। 

शरियत की पाबंदी के साथ। 

मस्तूरात के ख़रूज से औरतों और घरों के माहौल को 
बदलना । 

ख़रूज से ज़्यादा शरयत ज़रूरी हैं। उम्मत का जो तबका 
दावत पर न लगेगा, घरों में बातिल के आने का रास्ता उसी से 
बनेगा । 

उम्मत में तीन तबके हैं: (मर्द, औरत, बच्चा) 

कोई अजनबी आदमी घर में उस वकत तक नहीं आ सकता 
जब तक उसका घर के किसी फुर्द से ताल्लुक न हो। ख़रूज में 
किसी औरत से बेउसूली होगी तो नुकसान उठाना पड़ेगा । दूसरे 
लोग इस बेउसूली को पकड़ेंगे। उछालेंगे। मस्तूरात के काम के 
उमूलों पर जमें। 


मस्तूरात की जमाअत फ्रांस गई। फ्रांस की अदाकरा औरतें 


5i 

जमाअत में निकलने के लिए तैयार हुई। लेकिन उन्होंने कहा, 
हम जमाअत में निकलेंग, लेकिन पर्दा नहीं करेंगे। साथियों ने 
गुंजाईश निकाली। उन्होंने निजामुद्दीन से राब्ता किया, इजाजत 
चाही । निजामुद्दीन से जवाब मिला कि पर्दे के साथ जाएंगी। 
उनको बताया गया कि पर्दे के साथ निकलना तय हुआ है। तो 
उन्होंने कहा कि हम पर्दा के साथ निकलेंगी। अल्लाह ने उन 
औरतों को फ्रास में काम का जरिया बनाया। और वो इस उसूल 
की वजह से फ्रांस की औरतों की हिदायत का जरिया बनें 
निकलने का मकसद हिदायत है। दीन दीन के रास्ते से आएगा। 
शरियत से हटकर नहीं, अपनी जगह छोड़ देना तौबा को जिद 
है।औरतों को घर में वो आमाल करवाने हैं कि घर का माहील 
बने । 

वाकिआः हजरत आयशा सिद्दीका रजिः 

बगेर अमीर की इजाज़त के इस्तंजा के लिए जाना भी 
फिला का सबब बनेगा । | 

+ हयातुस्सहाबाऔ 
+ मस्तूरात की नकुल व हरकत का मकसद घर 
घर में आमाले-दावत को दाख़िल करना हैऔ 
(मौलाना मुहम्मद साअदफ्र 

शुजाअत मर्दों औरतों और बच्चें में हिफाज़त दीन और 
दावत की वजह से थी। दावत को छोड़ने की वजह से बुज़दिली | 
आएगी। मुकाबला तो दूर की बात है दीन की हिफाजत के लिए 
माल भी न खर्च करेगा। मादूदी कुद न थी। मादूदी कुव्वत पर 


अल्लाह की मदद नहीं उतरती! अल्लाह का कोई वादा नहीं। 
औरतें भी क॒त्ताल करती थीं। दीन की हिफाजत के लिए दावत 
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. के लिए बुजदिली निफाक्‌ की वजह से पैदा होती है। बहादुरी 

ईमान की अलामत है। मुनाफिक पीछे रहते और औरतें आगे 
होतीं। औरतें दीन मे मदों से मगलूब हैं (बेदीनी में) 

हज़रत फ्रमाते थे कि अगर तुमने औरतों की सजञाहियतों 

को हक्‌ पर नहीं लगाया तो बातिल उन्हे गलत पर लगा देगा। 
रोजाना की तालीम का लाजमी जुज, छः सिफात है। और इसमें 
अल्लाह क रास्ते मे निकलने की तश्कील भी हो। हमारी 
मस्तूरात की नकल व हरकत का मकसद घर घर में ' 'आमाल ए 
दावत” को दाखिल करना है। और जमाअत के काम को 
दाखिल करना है। हफृतावारी तालीम में वक़्त लगाना शर्त नहीं। 
लेकिन हफतावारी तालीम शुरू करने के लिए वक्त लगाना शर्त 
है। वकत लगाई हुई अपनी निगरानी में किताब पढ़वाए। हलका 
लगवाए, छः सिफात का मुज़ाकिंरा करे। और तश्कील के लिए 
वक्त लगाई हुई काम करेंगी। हर घर हफतावारी तालीम से जुड़ा 
हो। इसकी फिक्र करें। घर तलाश करें, इसतदाद पैदा करें। (यह 
जिम्मदारों का काम है) 


+ मुन्तख़िब अहादीस + 


+छः सिफात का मकसद + मौलाना 
यूसुफ रह. से हटकर हम काम को समझ ही 
नहीं सकते जो कुछ हज़रत के दिल में था वो 
मुन्तख्िब अहादीस और हयातुस्सहाबा में है+ 
_शमौलाना मुहम्मद साअद क्रे 

कलिमा तैय्यबा (): ईमान बिलगैब : गैब की बातों पर 


इमान । 


53  -« 
ईमान लुगृत में किसी बात को किसी के एतेमाद पर 
यकीनी तौर पर मान लेने का नाम है। और दीन की ख़ास 
इस्तलाह में ख़ैर रसूल को बगैर मुशाहिदा के महज रसूल के 
एतेमाद पर मान लेने का नाम ईमान है। 


तामलील व अवामिर में कामयाबी: अल्लाह तआला की 
जात आली से बराहे-रास्त इस्तफादा के लिए अल्लाह तआला के 
अवामिर को हुजूर &# के तरीके पर पूरा करने में दुनिया व 
आखिरत की कामयाबियों का यकीन करना । 


नमाज़ः अल्लाह तआला की क्रुदरत से बराहे-रास्त इस्तफादा 
के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के अवामिर को हज़रत मुहम्मद 
“ॐ के तरीके पर पूरा करने में सबसे अहम और बुनियादी 
अमल नमाज है। 


इलम व जिक्र: अल्लाह तआला की जात आली से. 
बराहे-रास्त इस्तफादा के लिए अल्लाह तआला के अवामिर को 
हजरत मुहम्मद ॐ" क तरीके पर पूरा करने की गर्ज से अल्लाह 
वाला इलम हासिल करना। यानि इस बात की तहकीक करना 
कि अल्लाह तआला मुझसे इस हाल मे क्या चाह रहे हैं। 


इकरामे-मुस्लिमः अल्लाह तआला के बंदों से मुताल्लिक्‌ 
अल्लाह तआला के अवामिर रसूल अल्लाह श क तरीके की 
पाबंदी के साथ पूरा करना। और इसमें मुसलमानों की नौअईयत 
का लिहाज करना यानि मुसलमान का मुकाम | 


इख्लास ए नियतः यानि तसीह ए नियतः अल्लाह तआला 
के अवामिर को महज़ अल्लाह तआला की रज़ामंदी के लिए पूरा 
करना । अल्लाह तआला के वादों पर यकीन के साथ अमल 
करना । 
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दावत व तब्लीगः अपने यकीन व अमल को दुरुस्त करने 
और सारे इंसानों A को सही यकीन व अमल पर लाने के लिए 
रसूल अल्लाह शई: वाले तरीके पर मेहनत को सारे आलम में 


जिंदा करने की कोशिश करना । 


*ईमान व यकीन + ईमान की तहकीक 
करना फूर्ज ए ऐन है+ नबी की बात की 
तस्दीक्‌ करना ईमान है, नजूमी की बात की 
तस्दीक्‌ रकना कुफ्र है+जिस चीज़ की देखकर 

तस्दीक्‌ की जाए उसको ईमान नहीं कहते औ 
: #मौलाना मुहम्मद साअद'्रे 
नबी की ख़बर अक्ल के ख़िलाफ़ होगी । | 
नबी की ख़बर नज़र के ख़िलाफ्‌ होगी। 
नबी की ख़बर जाहिर के ख़िलाफ होगी । 
दीन आएगा जिंदगी में यकीन के रास्ते से। | 
यकीन आएगा जिंदगी में दावत के रास्ते से। 
लोग अमल सीखते हैं, ईमान नहीं सीखते। - 
` अमल पर अज्र, अमल पर इख़्तास, अमल पर इस्तकामत। 
बगैर ईमान के अमल का कोई वज़न नहीं है। | 
सारा ईमान ही इख्लास है। जिस अमल में नज़र अल्लाह के 
गैर पर हो, शिर्क है। | 


आमाल भी बीमार होते हैं। रिया अमल की बीमारी है। यह 
दिल की बीमारी है। 
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अपने अमल के नुकसानात भी देखा करो। बगैर सबूत के 
कोई अमल माअतबर नहीं। 


ईमान की तहकीक्‌ करना फुर्ज ए' ऐन है। फर्ज किफाया 
नहीं, ईमान वालों ईमान सीखो। (कुरआन) 


.. फुर्ज किफाया वो काम होत हैं जो दसूरों के लिए होते हैं। . 
फूर्ज ऐन वो काम होत हैं जो ख़ुद के लिए किये जाते हैं। दाआई 
को दावत का फायदा होगा। चाहे दुनिया में उसकी बात कोई न 
सुनता हो। कोई न सुने। तुम दावत छोड़ दोगे, मदऊ तुम पर 
गालिब आ जाएंगे। ईमान की तहकीकु करों। ईमान आप ई 
की लाई हुई बातों को आप सल्लल के एतेमाद पर यकीनी 

मानना। नबी की ख़बर अक्ल के ख़िलाफु होगी। | 

नजर के खिलाफ । जाहिर के खिलाफ्‌। नजूमी की बात की 
तस्दीक्‌ करना कुफ्र है। 

नबी की बात को तस्दीक करना ईमान है। फुर्ज है। नजूमी 
की बात का इंकार करना जरूरी है। 


_ जिसने नजूमी की बात की तस्दीक्‌ की उसने नबी की ख़बर 
का इंकार किया, नबी से उसकी ख़बर की तस्दीक्‌ कराना यही 
तो कुफ्र है। नबी की ख़बर पर नबी से सबूत मांगना यही तो 
` कुफ् है। | 

+ दावत की नकुल व हरकत से मगफिरत 
पहला ईनाम + शैतान बड़ा दुश्मन है+ वो 
नबी को भी नहीं छोइता + जो सुन्नत का 

इत्तबाअ करेगा शैतान से महफूज 
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रहेगा * गुनाहों की कंसरत और तन्हाई में 
गुनाहों की कसरत से ईमान सलब हो जाता+ 
॒ मौलाना मुहम्मद साअद}े 


हुजूर < की मेअराज की बात सुनकर कमज़ोर ईमान 
वाले मुरतद हो मए 
दीन का मदार हुक्म पर है अक्ल पर नहीं। 
अल्लाह ने अक्ल के सौ हिस्से बनाए हैं। एक हिस्सा पूरी 
दुनिया को दिया है। 
और 99 हिस्से हुजूर श को दिये हैं। 
दावत की नकल व हरकत से मग्रफिर पहला ईनाम है। 
यह बात ठीक नहीं है कि जो अमल न करे वो दावत न 
दे। | 
अगर अमल नहीं करते हो तो ज्यादा दावत दो। 
. जो नमाज़ की दावत के रहा है, वो नमाज़ कैसे छोड़ सकता 
है। | र 
लोगों ने जादू किया, छः महीने तक आप सल्ल पर असर 
रहा। | | | 
जहर दिया ज़हर का असर आख़िर तक रहा। 
सच्चाई जानने के लिए जहर दिया। दिया ज़हर और जाहिर 
हुई सच्चाई । | 
शैतान बड़ा दुश्मन है वो नबी को भी नहीं छोड़ा । 
जो सुन्नत का इत्तबाअ करेगा, शैतान से महफ़ूज़ रहेगा । 
काम तो अल्लाह का है। दीन तो अल्लाह का है। . 
जो अल्लाह के दीन का काम करेगा, अल्लाह उसकी मदद 
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करेगा। 

जान व माल लगाए बगैर इख़्लास नहीं होगा। 

गुनाहों की कसरत और तन्हाई में गुनाहों की कसरत से 
ईमान सलब हो जाता है। 

बहुत हिफाजत की जरूरत है। जो लोग गुनाह छुपकर करते 
हैं सू-ए-ख़ात्मा का अंदेशा है। 
` गुनाहों से बचना बहुत जरूरी है। छुपकर गुनाह से नफ्रत, 
छुपकर नेक अमल करने से मुहब्बत हो। 

दीन के लिए जिसको फुरसत न हो, अल्लाह उसको मशगूल 
कर देगा। दावत का काम जगत सुधार रहा है। | 


+ अल्लाह के रास्ते .में निकलने वालों के लिए 
हिदायात ऋ रवानगी की बात और दुआ+ 


(8 मार्च 204 बरोज मंगल हजरत मौलाना जुबैर उल हसन 
कांधलवी रह. दुनिया से रहलत फरमा गए।) 


(मौलाना मुहम्मद ज़ुबैरक़े 

अल्लह पाक को दीन सब से ज़्यादा महबूब है। दीन 
आसान, दीन पर चलना आसान, दीन की मेहनत आसान । 

सबसे बड़ा नफा अल्लाह की रज़ां है। अल्लाह की रजा 
सबसे बड़ी नेअमत है। 

बस निकलने के ज़माने में कोई वक़्त ज़ायाअ न करे। यह. 
सीखने का ज़माना है। । 

वापस जाकर मुकामी काम में जाकर लगना है। निकलने के . 
जमाने में इन आमाल को करना है। | 
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दावत, तालीम, नमाज़, कुरआन, जिक्र, तिलावत, साथियों 
को ख़िदमत, अमीर की इताअत। 

गश्तों के ज़रिये अपने भाईयों को मस्जिद में लाना। जो 
दीन पर चलेगा अल्लाह का महबूब बनेगा। 
` _ नबी का दुलारा बनेगा। मस्जिद में दुनिया को बात करने से 

चालीस दिन के आमाल बरबाद हो जाते हैं। 

उप्र दी सीखने के लिए, इसलिए दीन सीखना फुर्ज ए ऐन 
है। जो जितना दीन पर चलेगा, वो उतना अल्लाह का महबूब 
बनेगा । 

दीन है तो सब कुछ है। दीन नहीं तो कुछ नहीं । 


जमाअत में निकल कर काम को सीखना है और मुकाम पर 
मेहनत करना है। 


+ कारगुजारी का अमल + कारगुज़ारी 
का अमल सुन्नत है+ 
रब का यकीन आता है दावत के रास्ते से सबब का यकीन 
आता है नजर के रास्ते से 
मश्वरे के बाद तीन काम करना हैं: (2) तालीम, (2) 
खुसूसी मुलाकात, (3) ख़िदमत । 


जिसने अपना खाना तैयार कर लिया उसने आधा काम कर 
लिया। न खाना पकाना उसूल है, न दावत कबूल करना उसूल 
है। ख़ुसूसी मुलाकात तीन किस्म के लोगों से करना हैः (]) 
दुनिया की लाईन का बड़ा आदमी, (2) वकत लगाया हुआ 
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पुराना साथी, (3) उल्माए इकराम तालीमी गश्त में लोग नकद 
आएंगे, उनसे कहें हमारे साथ पढ़े लिखे, डाक्टर या और किस्म 
के लोग भी हैं, तशकील के बाद वसूली की फिक्र करें। 


गश्त में जब लोग फारिग हों। उस वक्त गश्त करें। 
तशकीली गश्त बाद जोहर शुरू हो जाएगा। सबब का यकीन 


आता है नजर के रास्ते से। रब कक यकीन आता है दांवत के | 


रास्ते से। यकोन के बनने का रास्ता दावत ही है। 


+ मस्जिद का अमल+* मस्जिद का हर 
अमल इबादत है + मस्जिद का हर अमल 
इज्तिमाई बनाआ+ 

(मौलाना मुहम्मद साअदऊ़े 


मस्जिद का हर अमल इबादत है। मस्जिद में इबादत के 
लिए जाना खुद इबादत है। 


मस्जिद में रहना खुद इबादत है। 

मस्जिद में गफलत दाख़िल होगी गफूलत से। 
मस्जिद में तो महज़ दीन की खातिर आना चाहिए। 
मस्जिद में इबादत के लिए जाना चाहिए। 

मस्जिद का हर अमल इञ्तिमाई बनाओ। 


जिक्र अल्लाह की याद के लिए है। तस्बीहे पूरी करने के 
लिए नहीं । 


दावत गफलत करने के लिए है। गफलत और फ्रागत 
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गुनाहों की तरफ ले .जाती है। 

जो अल्लाह की इताअत पर है। वो जाकिर है। हर इताअत 
करने वालो जाकिर है। ह 

मस्जिद का हर अमल जिक्र मे दाख़िल है। दीन की हर 
मजलिस जिक्र मे दाखिल है। 

अपने बैठने की जिक्र बनाओ।. अपने बैठने कोः इबादत 
बनाओ। और सुनो अमल के इरादे से। - 

सारा बातिल बाजारों के रास्ते से आता है। सारा हक्‌ 
मस्जिदों के रास्ते से आता है। 

मस्जिद में ईमान का हलका। मस्जिद की आबादी की 
बुनियाद: मस्जिद में ईमान के हलके कायम होना है। 

ईमान वालों को मस्जिद में लाकर आबाद करना: ताकि 
मस्जिद में आमाल ए दावत*जिंदा हों। 

मस्जिद की तरफ उठाने पर एक मकबूल हज का सवाब 
मिलता है। उम्मत के जुड़ने की जगह मस्जिद है। 

उम्मत के बनने की जगह मस्जिद है। उम्मत की तरबियत 
की जगह मस्जिद है। मस्जिद के फ़जाईल बताएं! 

मस्जिद की तरफ जिहाद हैं। मस्जिद को आबाद रखना 
अल्लाह के रास्ते में निकलनां यह दो अमल अल्लाह के गुस्सा 
को ठंडा करने वाला है। 

सारे आलम की मसाजिद को ईमान की मजालिस से 
आबाद करना बुनियादी मकसद है। 


6i 
+ हलाल व हराम + 
+ अमल को छोड़ना भी हराम औ अमल 
का बिगाइना भी' हराम औ 
__ मौलाना मुहम्मद साअदक़े 
` अमल का छोड़ना भी हराम है। अमल का बिगाइना भी 
हराम है। 
खुदा की झसम सुन्नत के बगैर किसी अमल की कोई 
हैसियत नहीं। | | 
इस्लाम का हुस्न सुन्नत है हर अमल को सुन्नत पर 
लाओ। 


जिस्म को वो गिजा दो, जिससे इबादत कायम हो, हलाल 
ईधन मिले । 

इंतान अमल: की मशीन है। अपनी गिजाओं को पाक करो। 

लोग हराम खा जाते हैं, और समझते हैं. .इबादत से माफ हो 
जाएगा । हे 
लुकमा समुंद्र है, ख्यालात मोती हैं। | 

गंदे इरादे गंदे रोजी का नतीजा हैं, पाकीज़ा गिजा हासिल 
करो। . 

रोजी में हराम दाखिल होता है असबाब के यकीन से। 

खुदा की कसम ख़िन्जीर और'सूद में कोई फक नहीं। . 

जो इसमें फर्क करे वो मोमिन नहीं। 

मुशरीकीन मक्का ने हाल से बनाया था बैतुल्लाह को । 
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हमसे अच्छे मुशरीकीन मक्का थे, हलाल हराम की तमीज़ , 
नहीं । | अ 

ख्ाहिश को कुरबान करे तो दीन आएगा। 

रोजा: खाना छोड़ दिया। छोड़ा नहीं तरतीब पर आया है। 
तो अल्लाह ने रोजी बढ़ा दी। 

दीन की बात को यकीन से सुनो। बयान में नींद आना 
गफलत है। 

जहन्नम का एक पत्थर दुनिया के सारे पहाड़ों से बड़ा है। 

ईमान वाले के पास दो बड़ी दौलत हैं: (!) जान, (2) माल 

जिस्म के लिए तीन गिजाएं ज़मीन से और रूह के लिए 
गिज़ाएं आसमान से । 

काफिर की एक दाढ़ जहन्नम में अहद पहाड़ के बराबर 
होगी । 


+ छः सिफात तो रस्म बन गए, ये तो 
आला सिफात हैं + जो बात दावत में 
आएगी वही यकीन में आएगीऔ 

मौलाना मुहम्मद साअदफे | 
अल्लाह की कुदरत वादों के साथ आई है। वादों हुक्मों के | 
साथ हैं। | | 

इबादत यकीन से कायम होगी। यकीन दावल से पैदा 
हागा। 
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जो अल्लाह को अपने अमल से खुश न करे वो बुर्ज़गों की 
दुआओं से कैसे ख़ुश करेगा। 
निफाक को बयान किया जाए ताकि निफाक से बचा जाए 
ईमान की हिफाजत होगी। कैंसर के नुकसान बताने से कैंसर से 
बचेगा। मुन्किर को बयान किया जाएगा मना नहीं किया 
जाएगा । 


मुन्किर से रोकना माअरूफात पर लाने के लिए। मुन्किर से 
रोका तो अपने मुन्किर पर और ज्यादा इसरार करेगा । 


यह नहीं कि मुन्किर बयान नहीं किया जाएगा। डाक्टर 
बीमारियों को बयान करते हैं। 


बीमारियों के नुकसानात बताते हैं। निफाक को बयान करने 
से इमान को हिफाजत है। 


छः सिफात रस्म बन गए, ये तो आला सिफात हैं। 

फुज़ाईल के साथ साथ मुन्तख़िब अहादीस को पढ़ा करो । 
अब तो बयानात के मौज़ूअ बदल गए। 

असबाब का मिल जाना भी इम्तिहान। और असबाब से 


काम बन जाना भी इम्तिहान, असबाब का. इम्तिहान है। और 
अहकामात इत्मिनान हैं । 

जो बात दावत में आएंगी वही यकीन में आएगी। जो बात 
दावत में नहीं आएगी, वो बात यकीन में नहीं आएगी । और जो 
बात यकीन में नहीं आएगी, तो वो बात अमल में आ ही नहीं 
सकती । 


अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ए आली से बराहे-रास्त 
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इस्तिफादाह के लिए कायनात का यकीन निकालना शर्त है। 
नुसरत दावत के साथ है। नुसरत अंबिया और सहाबा के 
साथ मख्सूस नहीं। 


+नुसरत दावत के साथ है+ नुसरत 
अंबिया के साथ मख्सूस नहीं+ ईमान के 
वाकिआत से यकीन बढ़ता है+ + ईमान 
बनता है इस काम को लोग कलिमा 
नमाज सीखने की तहरीक समझते हैं 
इसलिए अहमियत नहीं देते औ 
मौलाना मुहम्मद साअदक़े 
इस काम को लोग कलिमा नमाज सीखने की तहरीक 
समझते हैं। इसलिए अहमियत नहीं, देते । | 
अमल की तरफ शक्लो के इंकार के साथ आओ। 
जो दावत और अमल को जमा करेगा, उससे अच्छा दीन 
किसी का नहीं होगा । अमल की कोई मुन्तहा नहीं, जो पैदा होने 
से मौत तक मस्जिद में पड़ा रहे, तब भी उम्मत को उम्मत का 
दीन पहुंचाना है। 
मेहनत करने वालो को अल्लाह हिदायत पहले देंगे। इस पर 
पूरा अज्र व असर मिलेगा । 
() आमाल पर इख्लास, (2) आमाल पर इस्तकामत (5) 
आमाल पर वादों का पूरा होना, (4) किसी अमल पर अजूर नहीं 
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ईमान के बगैर 
ये चार चीजें ईमान की अलामत हैं। 


ईमान की अलामत इताअत और इख्लास है। ईमान और 
इख्लास एक चीज हैं। 


ईमान के वाकिआत से यकीन बढ़ता है। ईमान बनता है। 


पहले बंदा नबी को भूलता हैं, फिर सुन्नतों को भूलता है। 
फिर मुश्किल आ जाती है सुन्नत से शर्म आने लगती है। 


सुन्नतों पर अमल न होने की वजह से भैरों का रौअब 
पड़ता है। और गीरों के तरीके अच्छे लगते हैं। 


जो माल तकवा से मिलेगा, उस पर हिसाब नहीं होगा। 
'सहाबी को 7 अशर्फियां मिलीं बिल में हाथ दाखिल करते 
` तो सवाल होता। 

जो माल दूसरों पर खर्च किया जाए उस पर भी हिसाब 
नहीं। हिसाब उस पर जहां हाथ लगाया। 

सुन्नतों पर अमल होने की वजह से गैरों पर रौअब पड़ता 
हे | 

अल्लाह ने अपनी मददें और बरकतें आप सल्ल की सुन्नतों 
रं साथ लाजिम कर दी हैं। 

सन्नत के बगैर कोई विलायत नहीं । 

विलायत कहते हैं: अल्लाह का दोस्त बनना। चाहे कोई भी 
"गमत जाहिर न हो। 
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+ तर्क असबाब की दावत नहीं है औ बल्कि 
असबाबों के यकीनों से निकलना है* असबाब 
को नबियों ने वलियों ने, सहाबा ने किसी ने 
नहीं छोड़ा + हलाम व हराम+ 

(मौलाना मुहम्मद साअदडे 
जो माल तक॒वा से आएगा, तकवा पर खर्च होगा। 


हलाल माल चाहे कितना भी ज्यादा हो, हराम ख़र्च नहीं 
होगा । 


हराम माल चाहे जितना %“ हो, हराम में खर्च होगा। 
जो माल हराम में खर्च उसकी तहकीक करो। 
कुदरत अल्लाह की जात में है। कायनात में नहीं । 


गल्ला के बगैर गल्ला, दूध के बगैर दूध, बकरी के बगैर 
दूध, दरख्त की टहनी को तलवार बना दिया । 


असबाब से निकल जाना इम्तिहान से निकल जाना। 


असबाब को नबियों न वलियों ने सहाबा ने किसी ने नहीं 


छोड़ा । 
असबाब के बगेर इंसान चल नहीं सकता । 


अल्लाह इम्तिहान में डालना चाहता है, असबाब से रोकना 
नहीं चाहता । | 


अल्लाह आजमाईश में डालते हैं, असबाब इम्तिहान के 
लिए, इत्मिनान के लिए नहीं। 


i 
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मैंने नमाज़ पढ़ ली मैं कामयाब हूं, मैने हुक्म पूरा कर 
दिया । 


तौहीद बयान करो। गश्तों में मुलाकातों में । 


सारे.आमाल का मदार तौहीद पर है। हमारा मौज़ूअ तौहीद 
को बयान करना है। | 


तौहीद बयान करने से मख्लूक का यकीन कमजोर होता 
चला जाएगा । 


अल्लाह की गैबी मदद को ख़ूब बयान करो। 
हमारे दरम्यान अख़बार की बातें चल रही हैं। | 
आमाल पर वादा है। असबाब छोड़ना नहीं है। 
तवक्कल अल्लाह की जात पर रहे। असबाब पर अल्लाह 
का कोई वादा नहीं। _'. 
अल्लाह की कुदरत वादों के साथ है और अल्लाह के वादे 
हुक्मों के साथ हैं। ` OR 
+ इस काम का मकसद अहया ए सुन्नत है 
-+ बाअज सुन्नतें इस्लाम का शआर 
हैं+ दाढ़ी इस्लाम का शआर है औ शआर 
को मिटाना इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं + 
(मौलाना मुहम्मद साअदे 
सन्नत को छोड़ने की वजह कलह 
(.) मैरों के तरीकों की मुहब्बत, (2) गैर के तरीकों में 
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कामयाबी। . ! 
सुन्नत को इसलिए छोड़ा है, हुक्म मालूम है, दर्जा मालूम 
नहीं । 
सहाबा सुन्नत पर इसलिए अमल करते थे,'सुन्नत होने की 
- वजह से। 
` हम सुन्नत को छोड़ते हैं सुन्नत की वजह से, छोड़ दो यह 
सुन्नत ही तो है। | 
वाअज सुन्नतें इस्लाम का शआर हैं। 
दाढ़ी इस्लाम का शआर है। शआर को मिटाना इससे बड़ा 
कोई गुनाह नहीं । 
अजान नमाज़ का शआर है, अजान का दाजे बड़ा है।. 
अजान के बगैर नमाज हो जाएगी। | 
मुसलमान की इम्तियाज़ी शान सुन्नत पर है। 
अब नाम पूछना पड़ता है सलाम करने के लिए । 
मुसलमान सुन्नत का पाबंद हुए बगैर सलाम का मुस्तकं; 
हो ही नहीं सकता । | | 
सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से, निफाक से बरी है। 
इस काम का मकसद अहया ए सुन्नत है। 
हजरत जी के सामने एक आदमी खड़े होकर पानी पी रहा 


थ्ा। 
मुसलमान के अलावा किसी को सलाम करना जायज नहीं । 


मुसलमान को पता ही नहीं कि इस्लाम में दाढ़ी का क्या. 
मुकाम है। 


बस इतना. जानते हैं कि दाढ़ी सुन्नत है। - 


+ दीन की बात कहना सुनना सब इबादत 
है+ दावत इलल्लाह सबसे बड़ा जिक्र है+ 
(मौलाना मुहम्मद साअदक़े 

दीन की बात कहना सुनना सब इबादत है। 


इबादत हर उस अमल को कहते हैं जिस पर अल्लाह ने 
अजूर रखा है। 


दीन की बात सुनने का हक्‌ अदा करो। इबादत को 
जायाअ मत करो। | 


अमल का सवाल होगा। जितने अहकांमात हैं, सबका 
सवाल होगा। 

हर अमल अल्लाह के हुक्म से है, सुनना इबादत है। 

जिक्र सिर्फ तस्बीहात पर मौक़ूफ नहीं है। 


हर वो अमल जिससे अल्लाह की याद हो जिक्र है। नमाज 
भी ज़िक्र है, कुरआन भी ज़िक्र है। 


अल्लाह का हुक्म है कि जिक्र अल्लाह के ध्यान से करो। 


हर अमल बड़ा हो या छोटा, अल्लाह का कर्ब पैदा करने के 
लिए है। 


इल्म बगैर तक्वा के नहीं आता। 
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नफस के मुजाहिदे से अमल की इस्तदाद पैदा होती है। 
_ अमल के साथ उसकी दावत हो। | 


दावत इलल्लाह सबसे बड़ा जिक्र है, नफूस के मुजाहिदे के 
साथ सुना जाए 


उम्मत दो हाल से खाली नहीं, दाअई होगी या मदऊ होगी। 
` उम्मत अपने दीन की दावत छोड़ देगी तो मदऊ होगी। 
. ()) गैरों का ख़ौफ, (2) लालच की वजह 


. उम्मत दावत छोड़ देगी तो गैरों के तरीकों की मुहब्बत 
आएगी । अपने दीन पर इस्तकामत- होती है अपने दीन की 
दावत से। उम्मत दीन की दावत से मदऊ नहीं होगी । 


+ दावत के दो असर हैं + अपनी 
तरबियत दूसरों की हिदायत औ गीबत + 
तुम आमाल ए सालेहा करते हुए फिरो औ 

तुम्हारे आमाल का असर आलम पर पड़ेगा 
ईमौलाना मुहम्मद सादे 
दावत के दो असर हैं, अपनी तरबियत दूसरों की हिदायत। 
तुम आमाल ए सालेहा करते हुए फिरो, तुम्हारे आमाल का 
असर आलम पर पड़ेगा । 
आमाल दावत से ख़ाली हो गए, मेहनत के दो रुख़। 
गैरों के लिए बहुत मुख्तसर, जैसे फिरऔन को दावत दी। 


7 
भैरों को इतनी दावत कि "इस्लाम ले आओ कामयाब हो 
जाओगे । 


ईमान वालों को हुक्म है ईमान लाओ। ईमान वालों ईमान 
सीखो । | 


मोमिन ईमान का ज्यादा हकदार है। मोमिन को हुक्म है। 
तकृवा. मोमिन की शान है। 


सहाबा को हुक्म है अपने ईमान की तज्दीद करते रहा 
करो । 


इस कलिमा को जिक्र में भी लाओ। तज्किरों में भी लाओ। 

कलिमा जिक्र में रहा तज्किरों में नहीं रहा। यह कलिमा 
जिक्र में है तज्किरों में नहीं। 

अल्लाह की बढ़ाई, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की कुदरत 
के तज्किरे हों। 

कलिमा का इख्लास उसको हराम से रोक दे। 


` मोमिन की अलामतः नेकी से खुशी हो। गुनाह से गम हो। 
यह ईमान की अलामत हैं। . 


ईमान की अलामतों से बयान करो । ईमान की एक 
हकीकत है। 


सब्र और शुक्र बहुत बड़ी दौलत है। 


लोग तहकीक करते हैं। दुनिया में गोश्त किसी जानवर का 
सबसे ज़्यादा खाया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा गोश्त 
इसान का खाया जाता है। गीबत करना अपने भाई का गोशत 
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खाना है। 


नहीं भरता! | 
इंसान का गोश्त सबसे लजीज होता है। 


+जिस चीज की देखकर तस्दीक्‌ की जाए 


उसको ईमान नहीं कहते + नबी की बात 


जाहिर के खिलाफ होगी औ नबी की बात 
अक्ल के खिलाफ होगी औ नबी की बात 

नजर के खिलाफ होगी 
ईमौलाना मुहम्मद साअदकै 


जिस चीज की देखकर तस्दीक की जाए उसे' ईमान नहीं 
कहते । 

आंख से इशारा भी गनीमत है। गीबत तो जिना से भी बड़ा 
गुनाह है। सहाबा को ताज्जुब था। 


जिना करना बुत की इबादत करना है। जिना पर जमने 


वाला बुत परस्ती पर जमता है। 

इज्तिमाई जिंदगी में गीबत ज्यादा होती है। अंफ्रादी में कम 
होती है। | 

(:) बदगुमानी, (2) तजस्सुस, (3) गीबत | 

अल्लाह के यहां जिना की तौबा है। गीबत की तौबा नहीं। 


हर जानवर के गोश्त से पेट भर जाता है। गीबत से पेट 
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जिस चीज की देखकर तस्दीक की जाए उसको ईमान नहीं 
कहते । | 
हयातुस्सहाबा पढ़ा करो। नबी की बात जाहिर के ख़िलाफ _ 
होगी । 


` नबी की बात अक्ल के खिलाफ होगी। नबी की बात नजर 
के खिलाफ होगी । | 


_ मेअराज के वाकिआ में आप सल्ल की बात का मुनाफिकों 
ने इंकार किया। | 


कि जहन्नम में दरख़्त है तो जलता क्यों नहीं। (जाहिर के 
खिलाफ) 


जहन्नम में ज॒क़ूम की मेहमानी की जाएगी काफिरों के . 
लिए। जक़ूम तैयार कर रखे हैं। 


यह काफिरों के लिए तैयार हैं। एक चीज़ का इर या आग 
का या दरख्त को। 


रात को मेअराज हुइ, सुबह को पूरा वाकिआ बयान किया। 


ईमान को फिक्र करो। इम्तिहान होगा। दीन में अक्ल का 
कोई दखल नहीं । 


जो दीन का अकल से समझते हैं। वो दीन में तहरीफु 
करेंगे। दीन को बदलेंगे । 


कहेंगे सूद हराम है हलाल हो जाए। दीन में तहरीफ करेंगे 
कि सूद हराम है हलाल होना चाहिए। 


गीबतः काअब अहबार रजि. .फरमाते हैं कि मैंने अंबिया 
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साबिकीन की किताबों में पढ़ा है कि जो शख्स गीबत से तौबा 
करके मरता है वो जन्नत में सबसे आख़िर में दाखिल होगा। 
और बिला. तौबा योंही मर गया वो दोजुख़ में सबसे पहले. | 
` दाखिल होगा। (तन्बीह उल गाफिलीन) | 


. +सबूर और शुक्र बहुत बड़ी दौलत है +. 
अल्लाह की मदद + हराम से बचना | 
_तंगियों में + कर्ज हो गया सूद से बचना 
. + फाका + कफ्र+ | 
(मौलाना मुहम्मद साअदके . 
तकदीर पर ईमान लाना, अल्लाह रजा और नाराजगी पर॒. 
इम्तिहान लेते हैं। फाका .तो कुफ्र तक पहुंचा देता है। तकदीर के 
पर इमान से राजी होगा। जो अल्लाह के फैसले पर राजी हो :. 
गया, अल्लाह उससे राजी। नाराजगी से नाराज़ हो जाता है।: . 
राजी तो रहना पड़ेगा। फाका तो कुफ्र तक पहुंचा देता है। सब्र. 
करते हैं। . लक 
हराम से बचना तंगियों में, कर्ज हो गया, सूद से बचना। 


. रोजा में खाने से बाज आ गया। उस रोजा को सब्र. 
कहा । इसलिए इसका बदला जन्नत है। ES । 


शुक्र उसका क्या कहना या अल्लाह तेरा शुक्रिया तो जुबान... 
की अदायदी शुक्र की अदायगी सारे जिस्म की अदायगी है। हर. 
अज़ू को इताअत पर लाओ। एक तरफ शाकिर एक तरफ : 
मुश्रिक। काफिर और शाकिर! 
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` इब्राहीम अलिहिस्सलाम शाकिर थे। जो अपनी हाजत को 
पूरा होने की निस्बत करे अल्लाह की तरफ अल्लाह आजमाते 
हैं। शकिर है कि मुश्रिक। फाका तो कुफ्र तक पहुंचा देता है। 


असबाब जरूरत के लिए नहीं। इम्तिहान के लिए। हमारी 

तिजारत हो। चांहे सुलैमान-अखिहिस्सलाम की सल्तनत हो। घोड़े 
_लाए-गए।-सुतैमान अलिहिस्सलाम के पास। उनकां को देखने में-- - 
असूर की नमाज़ कजा हो गई। गुरूब हो गया। घोड़े पर वाले 
भी, खुबसूरत भी और तैरने वाले भी, उड़ने वाले भी, अब 
दुनिया में ख़त्म हो गए। इतना गम था। दुआ को अल्लाह सूरज 
को वापिस कर दे। असूर पढ़ी फिर गुरूब हो गया। एक जंग हो 
रही थी। असूर का वक्‍त ख़त्म हो गया। दुआ की ऐ अल्लाह 
सूरज को यहीं रोक दे। सूरज रुका रहा। असूर की नमाज़ पढ़ी 
फिर सूरज गुरूब हुआ । ॒ ॒ | 

वो शख्स अल्लाह की मदद को नहीं देख सकता। जो अपने 
दीन को दूसरों के हवाले कर दे। | 

अस्हाब कहफ शहज़ादों की जमाअत थी, ईमान ले आए। 

अपना. दीन बचाने के लिए एक गार में छिप गए। सूरज 
. अपना रास्ता बदल कर निकलता रहा। इसलिए कि यहां पर वो 
लोग सो रहे हैं जो अपना दीन बचाने के लिए निकले हैं। तो 
पूरी उम्मत का दीन बचाने पर गैबी निज़ाम हरकत में आएगा। 


अल्लाह ने असहाब ए कहफ को 309 साल सोने के बाद 
जगाया। ` 


+ दावत का काम तस्खीरे-आलम का 


नुस्खा है औ बगैर तक्वा के गैरों पर 
अज़ाब नहीं आएगा औ ददुआ क्‌बूल 
'होती है मजलूम की+ 
(मौलाना मुहम्मद साउद 


दावत और अमल का जमा करो। यह तस्खीरे-आलम का 
नुस्खा है। 





असहाब ए कहफु का वाकिआ सूरज रास्ता काट कर 
निकल रहा है। गार के पास आता है और एक शेर उनकी 
हिफाजत के लिए बैठा है। | 

तो अल्लाह को तौहीद बयान करे। उसकी ऐसी मदद, 
अल्लाह आजमाते हैं। सबूर में शुक्र में । 

हमल ठहर जाता है दोनों दुआ करते हैं कि तूने ही किया। 

जब बच्चा देते हैं, हमारे किये हुए काम में हमारे गैर को 

शरीक करते हैं। 


सुलैमान -अलिहिस्सलाम के पास बिल्कीस का तख्त लाया 


गया । तो कहा अल्लाह का फजल है। अल्लाह का फजल 
आजमाईश के लिए है। बंदे का इम्तिहान लेते हैं अपने फजल 
के ज़रिये। नमाज़ के फजल तलाश करने का हुक्म है। अल्लाह 
की मदद सबूर पर नहीं आती। जब तक सबूर के साथ शुक्र न 
हो। तक्वा भी हो। | | 

जो हालात गुनाहों की वजह से आएंगे। उस पर अज़ाब 
भैरों पर नहीं आएंगे । 


नि _ धाक 
eae ~ “nh hr ‘hah h 


77 [ 
हम चलें गैरों के तरीकों पर, कारोबार, शादी, मुआशरा में 


सबूर और तकवा। मुसलमान सारे तरीके पर चले गैरों के तरीके 
पर। 


यूसुफ अलिहिस्सलाम ने सब्र और तक्वा दोनों इख्तियार 
किया। बगैर तक्‌वा के गैरों पर अज़ाब नहीं आएगा। 

बदूदुआ कबूल होती है मजलूम की. 

ईमान की सबसे अहम अलामत तक॒वा है। मुत्तकी के लिए 
अल्लाह रास्ता जरूर निकाल देते हैं। 

हज़रत मिक्दाद को चूहे ने अशर्फियां दीं। हज़रत यूसुफ 
अलिहिस्सलाम के लिए कोठरी से निकलने का रास्ता बना दिया। 


सहाबी अब्दुल्लाह बिन ज़ुलबजादीन का काफ़िरों की कैद से 
निजात का मिलना और अपने साथ बकरियों को साथ लाना। 


रिजक का मिलना तक॒वा पर अल्लाह ने रिजक का भी 
इंतिजाम कर दिया है। यह है तकूवा की बरकत । 
+ मुन्तख़ब अहादीस औ हयातुस्सहाबा औ 
: बेुंओ अहादीस का खूब एहतिमाम करो 
+ यह किताब हजरत की अमानत है औ 
जो कुछ हजरत के दिल में था वो मुन्तख़ब 
अहादीस और हयातुस्सहाबा में है+ 
€मौलाना मुहम्मद साअद+ 
मन्नत दो तरह की हैं: सुन्नत ए आदत, सुन्नत ए इबादत 
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अदीबः अदीब वो है जो सुन्नत का पाबंद हो। 
जो सुन्नत से ख़ाली है वो बेअदब है। . 
मक्का में एक अदीब से मुलाकात के लिए गया। पूछा 
अदीब कहां हैं। कहा मैं ही तो अदीब हूं। वो अदीब गैर शअ 
थे। अदब से ख़ाली थे। 


हम अदब सारा सीख लें। तो हम अबू जहल के अदब को | 


नहीं पहुंच सकते । 


मुन्तख़ब अहादीस का खूब एहतिमाम करो। रोज़ाना एक 


वकत फुज़ाईल और एक वक्त मुन्तख़ब की तालीम हो। 
मुकाम पर एक दिन फुज़ाईल एक दिन मुन्तख़ब की 
तालीम । | 
मुन्तख़ब अहादीस हर फुर्द अपनी अंफरादी तालीम में ला 
दें। और उसकी तालीम करें । 
अब तो हमारे यहां उन्वानात का बयान करना ही रह गया 
है। 
क्या 786 कह देने से बिस्मिल्लाह की बरकात कामिल हो 
जावेगी । | 
शबगुज़ारीः शबगुज़ारी के मराकिज़ में वकत लगाए हुए' 


जी-इस्तदाद मुखेतलिफ्‌ अफकार से यकसू आलम से 


हयातुस्सहाबा अरबी सुनो । 


मौलाना यूसुफ रह. से हटकर हम काम को समझ ही नहीं 
सकते। जो कुछ उनके दिल में था वो मुन्तख़ब अहादीस और 
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हयातुस्सहाबा में है। मुझे बड़ा गुम है इसका कि सूबों में 
' जमाअतें जाती हैं और वहां सुनती हैं कि अभी इसका मश्वरा 
नहीं हुआ। यह हजरत की मेहनत को जायाअ करना है। | 


मौलाना यूसुफ रह, सहाबा को जोड़कर चल रहे थे। और 
. हम लोग छोड़कर चल रहे हैं। वो तो मौलाना यूसुफ रह. से 
. अल्लाह ने एक काम लिया है। लिहाजा उनकी किताबें हर घर 
. और हर मस्जिद में पढ़ी जाएं | | 
. आगर यहां की इताअत न की गई, तो मरकज़ियत कहां रह 
` गई। अब मैं आज के बाद न सुनु । 

दावत से इबादत में क्रुव्वत पैदा होगी । 


+ दावत के काम का मकसद ही अहया ए 
सुन्नत है * अगर दीन मस्जिद के अंदर न आया 
तो मस्जिद के बाहर दीन कभी नहीं आएगाऔँ _ 

ईमौलाना मुहम्मद साअदक्र 
इस काम का मकसद अहया ए सुन्नत है। 

अंहया ए सुन्नत का मकसद इसकी तहकीक में रहना कि 

मेरा अल्लाह मुझसे इस हाल में क्या चाहता है। 

शैतान नहीं चाहेगा कि तरबियत हो। 


शैतान चाहेगा कि हर अमल नाकिस हो, कोई अमल 
कामिल न हो। 

नमाज के बाद अज़कार ए मसूनूना। अज़कार ए मसूनूना 
अदा किये जाएं । 
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हजरत अली रजि, ने तस्बीहात ए फातिमा को नहीं छाड़ा। 
अजकार पूरे किये जाएं। 

. मसनून दुआओं को एहतिमाम किया जाए। 

दीन अगर मस्जिद के अंदर न आया तो मस्जिद के बाहर 
दीन कभी नहीं आएगा । 

इसलिए कि मस्जिद बनने की जगह है, बाजार बिगड़ने की 
जगह। 

मस्जिद के बाहर बेदीनी को माहौल है। दीन मुशाहिदे का 
पेश करना है। मोमिन का अपना अमल है। 24 घंटे मोमिन के। 
अजकार से घिरे हुए हैं। दावत हर अमल में तरक्की कं लिए 
है। अमल करते हुए दावत दो। दावत देते हुए अमल करो। 
दावत का ख़ास्सा है यकीन पैदा करना है कि दीन यकीनी बने। 
आखिरत यकीनी बने। दीन को दावत में लाओ। 
सबसे पहले दावत है ईमान की मेहनत की। और ईमान की 
सबसे ज्यादा गफलत है। 

इमान वालों यकीन सीखो। अमल की बुनियाद ईमान है। 

हुक्म के मुताबिक यकील चलाएगा। यकीन की तब्दीली । 

किसी अमल में ईमान के बर इख्लास पैदा नहीं होगा। 
ईमान, इख्लास एक चीज है। 

आमाल में रिया 4॥ख़ल होगा यकीन के जोअफ से। 


(]) आमाल :? अजूर (2) आमाल पर इस्तकामत (3) 
| लला का पूरा हा": (4) इख़्तलास होना। ये चार चीज़ें ईमान से 
हासिल होती हैं । -4मल होगा लेकिन वादे पूरे नहीं होंगे । 





_+सारी नेकियों की मदार तौहीद पर | 
है + अहकामात के इलम से फुराग॒त हो 
जाएगी + तौहीद से कभी फ्रागृत नहीं औ | 
(मौलाना मुहम्मद साअदके 


ईमान को हासिल करने के 4 रास्ते 

() अल्लाह रब्बुल इज्जत को बोलना शुरू करो। अल्लाह : 
की जात से दावत निकल गई। आख़िरत को दोजख़ा को 
भुलाया। पहले अल्लाह को भूलेगा। फिर आख़िरत को भूलेगा। 
अल्लाह को याद. रखेगा। तो आख़िरत को याद रखेगा। कलिमा 
दावत से निकल गया। इसलिए इसका बोलना कलिमा क 
` खिलाफ हो गया। | 

अल्लाह के गैर की नफी ताल्लुक पैदा करने वाली चीज है।- 
र्ब र 

र्ब अल्लाह की तरफ दावत देने में है। 
` तौहीदः तमाम नेकियों को मदार तौहीद पर है । तज्किरे गैरों 
के। जिक्र गैरों का, मुहब्बत गैरों की । 

कलिमा के अंदर तकाज़ा है कि अल्लाह से होने को तस्दीक्‌ 
की जाए और कलिमा के अदर तकाज़ा है अल्लाह के गैर की | 
नफी । ; 
ला इलाहा इललल्लाह की तस्दीक करो । और तकजीब करो 
यानि अल्लाह से होने का और गैर से न होना । i 

अहकामात के इल्म से फराग्रत हो जाएगी। तौहीद से कभी 
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फ्रागत नहीं है। अल्लाह की. तौहीद को और उसकी वहदानियत 
को बयान करो। करने वाली जात महज अल्लाह की है। अल्लाह. 
के गैर से कुछ नहीं होता। अंबिया भी मोहताज हैं। मुख्तार `. 
नहीं। किसी को हिदायत नहीं दे सकते। अल्लाह के हाथ में है | 
. हिदायत। 
सारे नबी मिलकर एक फुर्द को हिदायत नहीं दे सकते। 

इख्तियार अल्लाह के पास है। 

मोअजजा. अल्लाह देते हैं अपने ताअर्ुफु के लिए। और 
नबी को सच्चा साबित करने के लिए। 

हम सुबह से शाम तक इतने वादे करते हैं, इंशा अल्लाह 
नहीं कहते । | 

75 दिन तक वह्यी नहीं आई। कल मैं यह बता दूंगा । इंशा 
अल्लाह क्यों नहीं कहा। उलेमा ने लिखा है कि अहकामात का 


इलम अमल के लिए है। अमल के लिए अहकामात के इल्म से... 


फरागत हो जाएगी। लेकिन ईमान वाले को अल्लाह की तौहीद _ 

से फरागत नहीं कि इतना कहना काफी नहीं कि हम जानते हैं 

अल्लाह एक है। बल्कि रोज़ाना अल्लाह की तौहीद बयान करो। 
इसका हुक्म है। | 

+ दावत और दुआ+ अल्लाह को दावत 

और दुआ पसंद है + दावा पसंद नहीं औँ 

मौलाना मुहम्मद साअदक 

अल्नाह को दावत और दुआ पसंद है। दावा पसंद नहीं। 
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।5 दिन वह्मी नहीं आई। १5 दिन बाद वह्मी आई। आप इंशा 
अल्लाह कह लिया करें। नबी से कहा जा रहा हैं यह है दावत 
` कलिमा की। अपने. उमूरः को अल्लाह के हवाले करो। दावत 
. और दुआ के जरिये यों लोगों. को हिदायत मिलती है। 

असबास से मायूस होकर, असबाब से उम्मीद लगाए हैं। जो 
कुछ बना हुआ है ताअर्ूफ्‌ के लिए है। अल्लाह की जात से 
फायदा हासिल करना है। एक सुन्नत इस कायनात से ज्यादा 
अफजलियत और कुव्यत रखती है। 

मोमिन को एक अमल पर और एक सुन्नत पर जो हूर 
मिलगी, सब मिलकर उसकी कीमत नहीं दे सकते। जब पहचान 


का रास्ता ख़त्म हो जाएगा तो इस कायनात को ख़त्म कर दिया 
जाएगा । 


जो कुछ बना हुआ है अल्लाह के ताअरुंफ के लिए है। न 
जमीन से गल्ला, न दुकान से नफा, न दवा से शिफा, न डाक्टर 
के हाथ में शिफा। शिफा अल्लाह के हाथ में है। न मर्द औरत 
` से बच्चा। इसको बार बार बोलना पड़ेगा कि अल्लाह की जात 
से फायदा उठाने के लिए। अहकामात हैं। 


© नहीं 
अल्लाह का कायनात पर कोई वादा -नहीं। वादा होता तो 
कोई भी कायनात में नाकाम नहीं होता। 


असबाब के साथ, कुदरत भी नहीं। वादा भी नहीं। 


क्रुदरत हुक्मों के साथ। वादे हुक्मों के साथ। पूरी जिंदगी 
को इताअत पर लाओ, नेकी हैं दिल का रुख़ सही हो। अल्लाह 
की क्रुदरत को, अल्लाह की अजमत को, अल्लाह की बढ़ाई को 


बोला करो। यह हमारा मौज़ुअ हो। गश्तों में मुलाकातों म॑ 
'अंबिया के साथ अल्लाह की गैबी मददें हुई। अंबिया के. 
वाकिआत को बयान करो। अल्लाह ने इब्राहीम अलिहिस्सलाम 
की आग में किस तरह मदद की । 


मूसा अलिहिस्सलाम की पानी में किस तरह मदद की। 


हजरत हजूर बिन अदी रजि के सहाबी के लिए जेल की 
कोठरी मे बादल का टुकड़ा आकर बरसा। उनको गुस्ल की : 
हाजत थी, पानी नहीं था, अल्लाह ने मटद की! 


असबाब पर निगाह रखकर >ललाह से उम्मीद करना कुफ़् 
का रास्ता है। (मौलाना मुहम्मद यूसुफ रह.) | 


+ आमाल और दुआ+ अल्लाह ने दुआओं 
को आमाल के साथ जोड़ा है + इाबदात 
के साथ जोड़ा हैऔ 

मौलाना मुहम्मद साअदफ़ै 


अल्लाह की मदद का ज़ाब्ता के साथ है। जमाना के साथ 
नहीं है। 


कयामत तक, जब तक उम्मत जाब्तों पर रहेगी, मदद का | 
वादा है। कयामत के दिन तक। मादूदी चीजों का यकीन गैर की 
तरफ ले जाएगा। सहाबा कराम के साथ गैबी मदद और बरकतीं | 
के वाकिआत खूब बयान किया करो। इससे अल्लाह के साथ. 
उम्मीद बनेगी । इन आमाल पर यकीन आवेगा। ईमान वाला 
कहता है असबाब बनाना हमारे जिम्मा। काम बनाना अल्लाह के 
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जिम्मा। तुम अमल बनाओ। अल्लाह तुम्हारे काम बनाएंगे। 
मुसलमान कहता है कि असबाब बनाकर पेश करो, फिर दुआ 
करो । लोग असबाब बनाते हैं, फिर दुआ मांगते हैं। 


अल्लाह ने दुआओं को असबाब के साथ नहीं जोड़ा है, 
आमाल के साथ जोड़ा है। पहले सबब बनाओ फिर दुआ करो। 
यह हो रहा है। अल्लाह का असबाब पर कोई वादा नहीं। जब 
` अल्लाह अपने बनाए हुए असबाब के पाबंद नहीं तो हमारे 


. . बनाए हुए. असबाब के पाबंद कैसे हो सकते हैं? तीन आदमी . 


एक गार में दाखिल हुए और गार का दरवाजा बंद हो गया। 

हर एक ने अल्लाह के सामने अपना अमल पेश किया। 

मामलात, मआशरत, अख्लाक पेश किया! 

()) मजदूर मजदूरी लिये बिना चला गया, उसकी मजदूरी से 
नफा हासिल किया था। 

(2) दूसरे ने मुआशरा का अमल पेश किया। अल्लाह के 
ख़ौफ से बुराई से रुक गया। | 

(3) तीसरे ने अमल पेश किया, वालिंदैन के साथ सलूक। 

वालिदैन को दूध पेश किया। . | 

अल्लाह ने दुआओं को इबादात के साथ जोड़ा है। आमाल 
के साथ जोड़ा है। 

सहाबा के साथ अल्लाह की मदद। 

निजाम ए कायनात से जोड़ना शिर्क है। निजाम ए कायनात 
को कायनात से जोड़ना, इसको शिर्क कहते हैं और निज़ाम ए 


कायनात को ख़ालिक्‌ ए कायनात से जोड़ना, इसको ईमान कहते 
हैं । 
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+सहाबा के साथ अल्लाह की मदद + 

एक ईमान वाले की मददें सहाबा के बराबर 

होंगी * एक ईमान वाले को पचास सहाबा | 

के बराबर अज्र मिलेगा+ 

| मौलाना मुहम्मद साअदड़े 
एक इमान वाले की दस सहाबा के बराबर मदद होगी और 
एक ईमान वो को पचास सहाबा के बराबर अजूर मिलेगा। 


सहाबा अल्लाह की मददों को देख रहे थे। जो मेरे बाद 
ईमान लाएंगे । 


अगर हमने असबाब से गैरों का मुकाबला किया । 
तो जिस के पास असबाब ज्यादा होंगे, वो कामयाब होगा। 


इमान को ईमान की अलामतों से बयान करो। जो इल्म 
और ईमान को चाहेगा उसको देगा। 


नेकी खुश करे, गुनाह ग़मगीन करे। कि जान ले कि तू 
मोमिन है। ` | 
. यकीन ख़राब हो जाए, तो गुनाह पर खुशी होगी। 
जो गुनाह करके खुश होगा, उसको तौबा की कभी तौफीर्क 
नहीं होगी । | 
जो बड़े गुनाह पर तौबा करे, तो माफ हो जाता है। 
जो गुनाह न करे, न तौबा इस्तगफार करे, तो अल्लाह 
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तआला इस्तगफार करने वाली कौम पैदा करेगा। 


जो गुनाह करे और तौबा इस्तगफार करे, अल्लाह को तौबा 
इतनी पसंद है। 


() नमाज छोड़ने वाले कहेंगे असबाब असल हैं, आमाल से 
क्या होगा। 


- (2) आमाल भी, असबाब भी, दोनों को लेकर चलेगा। 


(3) आमाल में कामयाबी का यकीन होगा। वो नमाज को 
बनाएगा। | 


तिजारत के अहकाम तो सवाले से और हराम से बचान के 
लिंए दिये गए हैं। 


अल्लाह वादा खिलाफ नहीं है। 
असबाब पर कोई वादा नहीं। 


+इल्म सीखना फुर्ज ए ऐन है + इलम 

नमाज़ की तरह फुर्ज है+इल्म वो है जो 
कुरआन और हदीस में है ऋ इसके 

| अलावा सब फ्ुन हैं + 


(मौलाना मुहम्मद साअदके 


हजरत हुजैफा रजि ने दमिश्क्‌ की मस्जिद में एक शख्स को 


नमाज़ पढ़ते हुए देखा। तो पूछाः तुम इस तरह से नमाज कितने 
दिनों से पढ़ रहे हो। 


उसने कहाः चालीस साल से। हजरत हुजैफा ने कहा: अगर 
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तुम्हारी मौत इसी हाल में आ गई, तो तुम कयामत में मुहम्मद 
ईई: के दीन पर नहीं उठाए जाओगे। 


नमाज में सकून पैदा करो। नमाज़ इत्मिनान से पढ़ो। 
जो रुकुअ से उठकर सीधा खड़ा न हो अल्लाह उसकी 
तरफ रहमत की नजर सें नहीं देखते। 
. उसकी नमाज़ की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखते । 
_ इबादत में तबीयतें नहीं चलतीं। 
अमल तो एक फरिश्ता लिख लेता है, अजूर तो अल्लाह ' | 
ख़ुद देंगे! | 
_ रोजे का बदला खुद देंगे। 
इलम वो सीखे जिसको आलिम बनना हो। इलम सीखना 
फुर्ज .ए ऐन है। 
असबाब हों या न हों, फूर्ज ऐन है। इलम नमाज की तरह 
फर्ज है। | 
अल्लह ने सीखने के लिए उम्र दी, नबी भेजे सिखाने के 
लिए । | 
इलम अमल का इमाम है। अपने अमल को इल्म के ताबेअ 
करो। 
एक आदमी मुख्लिस तो है, लेकिन जाहिल है। 
` उसने उस वक्त रोजा रखा जब रोजा रखने का हुक्म नहीं . 
है। | 
नमाज उस वक्त पढ़ रहा है जिस वकत नमाज का वक्त. 
नहीं है। जैसे असूर बाद नफिल पढ़ रहा है। 
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यह गुनाहगार है। गैरों के फूनून से पलने का यकीन है। 
अल्लाह वाले इलम से पलने का यकीन नहीं। 


जितने फनून हैं लोगों के तजुर्बे हैं। मख्लूक के तजुर्बे हैं। 


+इल्म वो है जो कुरआन और हदीस में 
है इसके अलावा सब फुन है+ सब बड़ी 
जिहालत हर चीज़ को इलम समझना + 
ईमौलाना मुहम्मद साउद 

मुसलमान गफलत में पड़ा हुआ है, सबसे बड़ी जिहालत हर 
चीज़ को इलम समझना कोई डाक्टरी पढ़ रहा है। 

कोई इंजिनियरिंग, कोई साइंस पढ़ रहा है। इसको वो इलम 
समझ रहा है। | े 

सारा इल्म कूबर के तीन सवालातः मोहक्किक्‌ उलेमा से 
पूछ कर तफुसीर पढ़ा करें, शेखुल हिंद की तफ्सीर। 

अब लोग साइंस पढ़ रहे हैं कि मैं साइंस का इलम हासिल 
कर रहा हूं। एक डाक्टर मिले कि मैं इलम हासिल करने जा रहा 
हूं। वो जिहालत है। इसको इल्म समझ रहे हैं। दुनिया के उलूम 
और फनून को हासिल करना। यह जमाना जिहालत में फुख 
था। नबियों के इलम का मजाक उड़ाया। तो अल्लाह ने मिटा 
दिया । 


इल्म वो है जो कुरआन व हदीस में है। इसके अलावा सब 
फन है। उम्मत इलम पर आवे। 


मैने सारे उलूम हासिल कर लिए। हज़रत उमर रजि सारे 
उलूम हासिल करने के बाद, तौरात पढ़नी चाही। चंद औराक 
लेकर हाजिर हुए। हुजूर शई को इतना गुस्सा आया। गुस्सा इस 
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बात पर कि उमर रजि ने तौरात क्यों पढ़ी। अगर मूसा 
अलिहिस्सलाम आ जाएँ, तो उनकी निजात का कोई रास्ता 
नहीं। सिवाए मेरे तरीके के, अल्लाह वाले इलम से जाहिल रहे। 
इसलिए अब उम्मत धोका में पड़ चुकी है कि जो कुछ दुनिया में 
सीखो सब इल्म है। उम्मत को जिहालत से निकाला जाए। 
हयातुस्सहाबा खूब पढ़ा करो। यह काम अल्लाह का है जिससे 
चाहे ले ले। तुफैल इब्ने उमर दौसी रजि 80 घरानों के इस्लाम में 
दाख़िल होने का जरिया बने। 


गैरों के फुनून से पलने का यकीन है। सबसे ज्यादा साइंस 
है जिसने मुसलमानों को अल्लाह से काटा। साइंस में अल्लाह के 
गैर से होना पढ़ाया ही जाता है। साइंस का खुलासा अल्लाह के 
दरम्यान हायल हो जाए। अंग्रेजी से पलने का यकीन है रब से 
पलने का यकीन नहीं। अल्लाह वाले इलम से पलने का यकीन 
नहीं । सबसे बड़ी जिहालत हर चीज़ को इलम समझना। सांइस 
का इलम, डाक्टरी का इलम, इंजिनयरिंग का इल्म, अंग्रेजी का 
इलम, अख़बार समझकर पढ़ते हैं, अंग्रेजी समझकर पढ़ते हैं, 
इजिनयरिंग समझकर पढ़ते हैं, कुरआन समझकर नहीं पढ़ते। 


लोग अंग्रेजी ज़बान सीखते हैं, अल्लाह के दुश्मनों की जुबान है, 


अरबी अल्लाह के नबियों की जबान है। 


+ कुरआनी मक्तब+ मस्जिद मस्जिद 
मक्तब की शक्ल कायम करो + | 


मौलाना मुहम्मद साअदक़े 
मस्जिद मस्जिद मक्तब की शक्ल कायम की जाए। मक्तब 


के लिए इमारत नहीं बनाना। मेज़, कुर्सी, तिपाई नहीं बनानी है, 
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हर मस्जिद में मक्तब कायम हो सकता है। हर मस्जिद में कुछ 
जगह ऐसी होती है जो ख़ाली हो। 


 _ क्यों न हमारे साथी कुरआन पढ़ा दिया करें। तन्ख्राह का 
` कोई मसला ही नहीं। 


`` रोजाना की मुलाकातों में घर घर इसकी बात चलाएं। कि 
-आप-लोग अपने बच्चों को कुरआन की तालीम के लिए 

_ कुरआन सीखने के लिए, अपने बच्चों को मस्जिद में भेजें। 
. इंग्लैंड में सबसे अच्छा निज़ाम है इसका। इंग्लैंड में कोई मस्जिद 
. मकतब से ख़ाली नहीं है। 


` जिस एहतिमाम से बच्चा स्कूल जाता है, उसी एहतिमाम से 
 मक्तब लाया जाता है। 


हवादिस ए जमाना ने इलम को मस्जिद से निकाल दिया। 
(मौलाना इल्यास) 


मौलाना इल्यास रह. के ख़तूत में बाकायदा मक्तब की 
जरूरत, कायम करना, और इसकी तन्ख़्राह का इंतजाम करने 
. का जिक्र मिलता है। इसलिए जरूरत है कि मस्जिद मस्जिद 
मक्तब की शक्ल कायम करो । 


` किसी एहतिमाम की जरूरत नहीं है। इख्तास को हमारे 
साथी न समझ सके। एक साथी कारी है, ढाई घंटे के साथ एक . 
घंटा मस्जिद में बच्चों को कुरआन पढ़ाते हैं, बहुत खुशी हुई. 
सेहत ए कूरआन के बगैर नमाज़ खतरे में है। अगर सही 
कुरआन पढ़ना नहीं सीखा तो जिंदगी भर सही तिलावत के 
अजूर से महरूम रहेगा। हुजूर श सबसे पहले हाफिज़ थे। 
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आप ईँ की जिंदगी में बीस हाफिज थे। 


क्रुरआन के पांच हुक्रूक हैं: () कुरआन पाक को सीखना 
(2) कुरआन को समझना, (8) कुरआन को सिखाना (4) 
कुरआन को तिलावत करना, (5) कुरआन पर अमल करना। 


अरबी ज॒बान से तीन वजह से मुहब्बत करना चाहिए: 


(!) हुजूर पाक अ की जबान है, (2) कुरआन पाक की 
` जुबान है, (3) आख़िरत की जबान है। « 


+ हयातुस्सहाबा + अल्लाह के रास्ते की नकल E 
व हरकत + आलम बादल की तरह है+ 
उलेमाकराम का मुकाम + मर्तबा + अजमत 
+ मुहब्बत + अल्लाह वालों की सोहबत+ 

ईमौलाना मुहम्मद साअदक्रे _ 


दीन उस वक्त तक जिंदा रहेगा। जब तक नकल व हरकत 
आम रहेगी । | 


इल्म के साथ नकल व हरकत होगी। जिहालत खत्म होगी । 
सुन्नत को छोड़कर नकल व हरकत होगी। | 


बिदूअत फैलेगी। जो शख्स जिहालत की वजह से गुनाह | 
करेगा, सज़ा पावेगा। 


यह न कहो अनजाने में गुनाह किया, मालूम न था। उम्र दी 
सीखने के लिए, नबी भेजे मालूमात, इलम सिखाने के लिए 
इसलिए दीन सीखना फर्ज ए ऐन है। तब्लीग में हम प्रोग्राम | 
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बनाकर चल रहे हैं। जो यह कहे कि हम इतनी देर तालीम 
करते हैं, वकत का ताय्युन है। वो तब्लीग नहीं तन्जीम है। दावत 
की नकल व हरकत पूरे दीन को सीखने के साथ है। हम कहते 
हैं जिसको इल्म सीखना है आलिम के पास आए। 


क्योंकि प्यासा कुएं के पास आता है, कुंआ पर आता है। 
कुआं उनके पास नहीं जाएगा । ऐसा कहना जिहालत है। आलिम 
कुआं नहीं बादल की तरह है। आप सल्ल ने फुरमाया आलिम 
बादल की तरह है। 


कुआ में पस्ती है, बादल में बुलंदी है। कुआं में जमूद है 
बादल में हरकत है। कुआं से एक जगह सैराब कराना होता है। 
बादल मुल्कों को एक साथ कई ज़मीन के हिस्से सैराब कराता 
है। उलेमाकराम का मुकामः उलेमा अंबिया के वारिस हैं, उलेमा 
नायब ए रसूल हैं। उलेमा से मुहब्बत किया करो। उलेमा का 
मुकाम बहुत ऊंचा है, उलेमा की जियारत को इबादत यकीन 
करो । (मौलाना यूसुफ रह.) 


एक आलिम शैतान पर हज़ार आबिदों से ज्यदा से भारी है। 
उलेमाकराम की कुद्र करो, उलेमाकराम का हल्कापन दिल में आ 
गया। तो .अल्लाह पाक उसकी औलाद को इलम से महरूम कर 
देंगे। जो शख्स उलेमाकराम की तौहीन करेगा, कबर में उसका 
चेहरा किब्ला से फिर जाएगा, जिसको न यकीन हो देख ले। 
(मशायख़ चिश्त) 
हज़रत रसूल पाक श के चेहरा ए अनवर की जियारत 
एक हज़ार की इबादत से अफज़ल है। अल्लाह वालों की 
सोहवत में थोड़ी देर बैठना सौ साल की नफिल इबादत से 
अफज़ल है। ईमान की अलामत उलेमा से मुहब्बत और उलेमा 


की | 
की सोहबत से इलम का हासिल करना, अगर इलम से इलम की 
और उलेमा की अज़मत पैदा नहीं हो रही है.तो यह जिहालत 
` है। अहले .इल्म और अहले जिक्र और मशायख़ की जियारत हि 


बहुत अजीम है। 


+ अजान कौली और अमली दावत है + 
यह रास्ता तौबा का है + दीन मुजाहिदे से 
फैलता है + बातिल राहत से फैलता है+ 
(मौलाना मुहम्मद साअदफ़े 
अजान की पांच सुन्नतेः (7) ध्यान से सुनना, (2) कलिमात 
का जवाब देना, (3) अजान के ख़त्म होने पर कलिमा तैयबा 


पढ़ना, (4) दुरूद शरीफ पढ़ना, (5) अजान के बाद की दुआ 
पढ़ना । 


बात के सुनने का हक्‌ अदा करो। सुनने का हक्‌ अदा न 
हुआ तो अमल का हक अदा न होगा। है 

यह पहली शर्त है। पहला जिक्र सुनना है। 

अल्लाह का नाम भी जिक्र है। सुनना भी जिक्र है। और 
अल्लाह के हुक्म का पूरा करना भी ज़िक्र है। 

इसलिए कहना, सुनना सब जिक्र है। अपने बैठने को जिक्र 
बनाओ। 

नफस के मुजाहिदे से सुनो। नफुस के मुजाहिदे में नूरानियत 
है। 

दीन मुजाहिदे से फैलता है। बातिल राहत है। अमल की 
टावत है। 
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सुनने और जानने के लिए नहीं। अमली दावत है। 
हजरत अली रजि से पूछा वुज़ू के बारे में आपने अमल 
«करके बताया। | 
` अजान कौली और अमली दावत है। कौली यह है कि 
अजान के अल्फाज दोहराओ। 

और अमली यह कि अमल करके दिखना, दावत इबादात में 
तरक्की के लिए है। रा 

माअरूफात इसलिए कि माअरूफात पर अमल और 
मुन्किरात इसलिए कि मुन्किरात को छोड़ दें। 

दावत को दाअई की निजात का सबब बनाया है। दावत 
अपनी और दीन की हिफाजत का जरिया है। ॒ 

जिनकी हलाकत का अल्लाह ने फैसला कर लिया। 

तो दाअई को निजात मिलेगी। दीन को सामने रखकर _ 
` -हिजरत करो । 

` जब तक तौबा कां दरवाज़ा खुला हुआ है जब तक हिजरत 

बाकी है। | 

यह रास्ता तौबा का है। जो तौबा करने वाला. है और तौबा 
करने वाला अमल की तरफु बुलाने वाला। 

अमल करने वालों से आगे बढ़ जाता है। 
` दाअई की मेहनत जायाअ नहीं होगी। मेहनत का अजूर 
` और असर पाएगा। पचास सहाबा के बकुद्र एक मोमिन को 
अजूर मिलेगा। ओर एक मोमिन की मदद होगी दस सहाबा के 
बराबर । 


आख़िरत का एक दिन दुनिया के हज़ार दिन के बराबर है। 


-+दावत फर्ज ए ऐन है ५ ईमान सीखना क्‍ 


` फूर्ज ए ऐन है+दावत के काम का 
बुनियादी मकुसद हर मस्जिद में ईमान के 
हलके कायम हों + . 
_ मौलाना मुहम्मद साअदड़े 
फेरी वालकी दावत में जाज्बियत है। मुजाहिदे निकला है। 
कुर्बानी दे रहा है। 


तो घरों से बच्चे, औरतें सामान लेने के लिए निकल आती . 


हैं। 

दावत में इतनी जाज्बियत है, दावत फर्ज़ ए ऐन इसलिए 
कि अपने लिए | 

जो दूसरों के लिए वो फर्ज ए किफ़ाया, नमाज़ जनाज फर्ज 

ए किफाया है। _ 

| दावत अपने लिए फुर्ज़ ए ऐन, दूसरों के लिए फूर्ज ए 
किफाया । | 

अपनी जिंदगी में दीन लाना फुर्ज़ ए ऐन है। ईमान सीखना 
फर्ज ए ऐन है। 

इतना सीखना फुर्ज ए ऐन है कि हराम से रोक दे। कलिमा 


का इख्लास उसको हराम से रोक दे। ईमान इख्लास है। दावत' 
से कलिमा का इख्लास चाहिए, अल्लाह का हुक्म है ईमान वालों, - 


ईमान सीखो। सहाबा कां हुक्म है कि अपने ईमान का नया 
करो । क्‍ 


एक कलिमा का जिक्र और एक है कलिमा के तज़्किरे! रा 


दुनिया असबाब से भरी हुई है। माल की बड़ाई, उनकी 
बड़ाई से मुहब्बत पैदा होगी। 


ईमान की दावत खुद ईमान वालों के लिए। इस्लाम को 
अमल से पेश किया जाए 


मुशाहिदे का इस्लाम पेश नहीं किया। इस्लाम मुतालिआ से 
` नहीं मुंशाहिदे से फैलेगा। 


काम का बुनियादी मकसद हर मस्जिद में ईमान के हलके 
कायम हों। सहाबा ईमान की मज्लिसें कायम करते थे। 

अल्लाह का जिक्र तो है, अल्लाह के तज्किरे नहीं है। 
जिसके तज्किरे होंगे उसका यकीन होगा। अल्लाह को लाओ 
तज्किरों में। करने वाली जात अल्लाह की है। ताकि चीजों का 
यकीन निकले । और अल्लाह का यकीन बने। | | 

यकीन बनने का रास्ता दावत है। ईमान की दवत ख़ुद 
मोमिन के लिए है जो अल्लाह के गैर से उम्मीद रखेगा, अल्लाह 
उसे गैर के हवाला कर देगा। 


+ अल्लाह सहाबा का इम्तिहान लेते थे 
+ नबी की बात की तस्दीक करो औनबी 
के एतेमाद पर औ दीन का मदार अक्ल 
पर नहीं है हुक्म पर है+ 

ईमौलाना मुहम्मद साअदके 
करने वाली जात अल्लाह की है। तो करने के जाब्ते 
मुहम्मद सल्ल के तरीके हैं। 


दुनिया में ईनाम और बदला आख़िर में । यह रास्ता मोमिन. 
का है। 


असबाब अल्लाह के करने के जाब्ते नहीं । सबसे पहले. 
अल्लाह के गैर की नफी है। 

अल्लाह के नबी के साथ जाहिर के ख़िलाफ़ करते हैं | 
मेअराज का वाकिआ। | 

रात में महीनों का सफर और सुबह तक वापसी। अक्ल से 
लेंगे, मरतद: हो गए। . 


नबी की अदना सुन्नत तक, उम्भती की अक्ल नहीं पहुंच 
सकती। नबी की ख़बर अक्ल के ख़िलाफ होगी । | 

नबी की ख़बर नजर के खिलाफ होगी, नबी की ख़बर 
जाहिर के खिलाफ होगी। अल्लाह ने अक्ल को पैदा किया। और 
अक्ल के 700 हिस्से किये। एक हिस्सा अक्ल का सारी मख्लूक 
को, 99 हिस्से आप ई को दिये। 

हमारी अक्ल बहुत नाकिस है। दीन का मदार अक्ल पर 
नहीं हुक्म पर है। ख़बर का मदार यकीन पर है। 


किब्ला बदला कि कौन इताअत करता है। उनको ताअना 
मिला कि हमारी नमाज जायाअ हो गई। 

इताअत से इताअत की तरफ, हुक्म से -हुक्म की तरफ | 
आए। ॒ 


अल्लाह सहाबा का इम्तिहान लेते थे। नबी की बात की 
तस्दीक करो। नबी के एतेमाद पर घोड़ा खरीदने का वाकिआ। 
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है। निज़ाम ए दुनिया नहीं। | 

सारा निज़ाम अल्लाह का गैर है। जमीन से गल्ला, औरत से 
बच्चा, दरख़्तों से फल, आसमान से बारिश, दवा से शिफा, जब 
दावत निज़ाम ए दीन की कि अल्लाह का जाब्ता निजाम ए 
आलम नहीं है। 

आमाल को असबाब पर मकुदम किया जाए। असबाब 
इम्तिहान के लिए। असबाब नहीं तो इम्तिहान नहीं । 

सहाबा के साथ गैबी मददें और बरकतों के वाकिआत और | 
नबियों के साथ जो मददें हुई, उन खूब बयान करो। 

हज़रत अबू हुरैराह रजि क पास मुट्ठी भी खजूरें, लश्कर में 
से 20-70 को बुला लाओ, जो अल्लाह की मदद का मुन्किर 
होगा, अल्लाह की मदद को.कभी नहीं पाएगा। दुआओं को 
इबादात से जोड़ा है असबाब के साथ नहीं। 

असबाब बनाकर गैर भी दुआ करते हैं। अगर मुसलमान भी. 
यह कहे, असबाब बनाकर दुआ करो, मैं खजूरे खाता रहता। जो 
ज़मीन से ले रहे, वो अल्लाह के खजाने से नहीं ले रहे हैं। जो 
` जाहिर के खिलाफ बोलेगा, अल्लाह उनके साथ नहीं जाहिर के 
ख़िलाफ बोलने वाला मिजाज बनाओ। अबू हुंरैराह रजि ने एक 
हज़ार पचास मन खजूरें खाई जो गुनाह पर अड़ेगा, उसके 
सग़ाईर कबाईर बन जाएंगे। 

गुनाहों पर तौबा करने से कबाईर भी माफ हो जाते हैं। 


अगर मजमाअ में अख़बार पढ़कर सुनाया जाए सबको हैरत 
होगी । 
अख़बार समझकर पढ़ते हैं, अख़बार निरा झूठ है। 
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_+सुन्नत के बगैर कोई विलायत 
नहीं + पूरी दुनिया के चोर और मुजरिम 
सारे मिलकर पुलिस के हक्‌ में बदूदुआ करें 
तो उन पर अजाब नहीं आएगा+ | 
_ मौलाना मुहम्मद साअदड़े 
तीन किस्म के लोग हैं: (!) आमाल से क्या होगा, असबाब 
से होगा । 
(2) आमाल भी असबाब भी हैं, दोनों को लेकर चलो, जमा. 
करो । ॒ 
अमल तो करेंगे, अमल को बिगाड़ेंगे सबब के लिए। . 
(3) असबाब को बिगाड़ेगा अमल की वजह से। 
एक सहाबी ने कहाः तिजारत के लिए बहरीन जाना चाहता 
हू | | 
आप सल्ल ने फरमाया अल्लाह को साथ ले लो। यानि घर 
पर दो रकअत नफिल पढ़ लेना। 
जो सबब को असल समझेगा, हराम इख्ियार करेगा। 
अल्लाह को कुदरत अमल के साथ, वादा हुक्मो के साथ। 
सब्र हराम से बचने के लिए, पहले तहारत है नमाज़ के 
लिए, तहारत को आधा ईमान कहा। | 


पहले तहारत है, फिर इबादत है। वुज़ू और गुस्ल से तो 
जाहिर को पाक किया। बदन का रू भी जाहिरी तक्‌वा है। 


EE 02 . 
हराम खाते हैं मामूली समझकर। लुकमा समुंद्र है। ख़्यालात मोती 
हैं। | | 

आज मुसलमान पूरी दुनिया में बदूदुआएं कर रहे हैं। 
मुसलमान जब तक गैरों के तरीकों से अलग नहीं हो जाते। 
उनके हक्‌ में बद्दुआ कबूल नहीं होगी।.जैसे चोर और मुजरिम 
भी बद्दुआएं और सब्र करते हैं। सब्र तो कर रहे हैं लेकिन 
मुजरिम हैं, पूरी दुनिया के चोर और मुजरिम सारे मिलकर पुलिस 
के हक में बद्दुआ करें तो उन. पर अजाब नहीं आएगा। आज 
चाहे जितनी उनके लिए बदूदुआ करो, अजाब नहीं आएगा। 

गैरों के तरीकों में इज्जत नज़र आ रही है । सुन्नत के बगैर 
कोई विलायत नहीं । | 

विलायत कहते हैं अल्लाह का दोस्त बनना। चाहे कोई 
करामत जाहिर न हो। | 

अपनी कमाई को हलाल पर लाओ। सुअर को हराम समझ 
रहे हैं सूद को नहीं समझते। | 


दुनिया में हर वक्त 4 कुतुब, 40 अब्दाल और 500 | 
अल्लाह के बरगजीदा नेक लोग मौजूद रहते हैं। | | 
+ मश्वरा + मश्वरा इज्तिमाई अमल है + 
आमाल ए दावत में से है+ _ 
€मौलाना मुहम्मद साअद}े 


मश्वरा इज्तिमाई अमल है। आमाल ए दावत में से हे 
मश्वरा में राय तय हो जाए तो इस्तगफार करे न तय हो 
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शुक्र करे। राय देना अपना हक्‌ नहीं समझना चाहिए। राय देना 
काम का हक्‌ है। जैसे मुक्तदी को इमाम को लुक़मा देना नमाज़ 
का हक है। अमीर की राय एक तरफ्‌। साथियों की राय एक . 
तरफ । तब भी इताअत शर्त है। फैसला के बाद अपने को 
तांबेअ कर दे। अपनी राय पर जिद न करे। मश्वरा के बाद 
अपनी राय पर जमे। तो असयान पैदा होगा। इताअत ख़त्म हो 
जाएगी । 
| मश्वरा में बड़ी बड़ी बरकतें छिपी हुई हैं। जैसे ख़न्दक के 

मौका पर कैसर व किसरा के फतह की खुशख़बरी मिली। और 
चंद आदमियों का खाना पूरे लश्करे मदीना ने खाया। इसके पीछे 
मश्वरा मिलेगा। मश्वरा के ताबेअ रहने वाला खैर पर रहेगा। 
इज्तिमाईयत बाको रहेगी। जिस तरह नमाज में एक इमाम होता 
है। बाको सब मुक्तदी हैं। नमाज में इमाम भूल जाए उसे 
मुकतदी लुक्मा देते हैं। जिम्मादार को चाहिए कि साथयों से राय 
ले। जिस तरह दीन का अहम रुक्न नमाज है। इसी तरह दावत 
. का अहम रुक्‍न मशवरा है। जिसकी नमाज़ नहीं उसका दीन 
नहीं। इसी तरह जिसका मश्वरा नहीं उसकी दावत नहीं। जिस 
तरह दीन अमानत है, उसी तरह मश्वरा अमानत है। मश्वरा 
इज्तिमाई अमल है। मश्वरा अगर इज्तिमाई कामें में इंफरादी 
हुआ तो इख्तलाफ होगा। राय दिल का कांटा है। राय साथियों 
से ली जाए तो साथियों की खुशनसीबी है। मश्वरा में फैसला हो 
जाए तो अपनी राय भूल जाए। ख़लफा ए राशिदीन मशवरा का 
एहतिमाम किया करते थे। | 


राय में इख़्तिलाफ्‌ रहमत है। दिलों में इख़्तिलाफ अजाब है। 


* 04 
इंफ्रादी आमाल का मश्वरा मुस्तहिब हैं इज्तिमाई आमाल का 
मश्वरा वाजिब है। अगर अकेले किया तो उजब है। मश्वरा 
करना अल्लाह का पसंदीदा अमल है। अंबिया की सुन्नत है। 
सहाबा की सिफृत है। हमारी ज़रूरत है। दीन का नफा देखकर 
राय दें। मश्वरा से पहले मश्वरा करना साजिश है। मश्वरा के 
बाद मश्वरा करना बगावत है। 


दीनी उमूर में तक्वा वाले राय देंगे। राय लेंगे। हमारे यहां 


राय लेना, राय देना सिफात ए कबूलियत पर है, तजुर्बात पर | 
नहीं है। 


+लोग अमल सीखते है + ईमान नहीं 
सीखते + कुरआन ने गीबत को हराम कहा है+ 
मौलाना साअदक़े 
4 चीजें अमल के लिए ज़्म्री हैं, लोग अमल सीखते हैं 
` ईमान नहीं सीखते । ॒ 
(।) आमाल के अंदर इख्लास, (2) आमाल पर अज्र, (3) 
आमाल पर वादे, (4) आमाल पर इस्तकामत । 


अमल के अंदर इख्लास जरूरी है। ईमान के बगैर इख्लास 
नहीं होगा । 

अमल पर वादों का पूरा होना। जिनको अमल पर वादों का 
यकीन न होगा, वो हालात देखकर चलेंगे । 


ईमान वाले हुक्म देखकर चलते हैं। मुनाफिक हालात 
देखकर चलते हैं। 


। 405 
` हालात हुक्म से हटा देंगे। हालात हराम को हलाल कर 


देगा । 
हलाल को हराम कर देगा। यह मुनाफिक की अलामत है। 
ख़न्दक में नबी के और नबी के साथियों के साथा अल्लाह 
की मदद हुई। 
कुदरत हुक्म के साथ। वादों पर यकीन हो। 
उम्मत में बेदीनी जिहालत की वजह से नहीं। बावजूद. दीन 
के इलम के। | 
वादों के यकौन पर आओ। 
आप ईड सहाबा को वादों को यकीन दिलाते थे। 
ईमान के बगैर अमल पर इस्तकामत नहीं होगी। यह वो 
किस्म है कि दीन के किनारे किनारे चलो! | 
हालात अच्छे होंगे तो दीन पर चलेंगे हालात ख़राब होंगे तो 
दीन को छोड़ देंगे। न पूर दीनदार न पूरे बेदीन। 
सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं का है। दीन आएगा दीन की 
इताअत के साथ। एक सहाबी की आप सल्ल की मजलिस में 
गीबत की गई। आप सल्ल ने फरमाया तुम कुरआन से खेल रहे 
हो। | 
कुरआन ने गीबत को हराम कहा है। 
ईमान की अलामत बताई, नेकी से खुश हो. गुनाह से 
गमगीन हो। हो यह रहा है सूद भी है ईमान भी है। झूठ भी है 
गीवत भी है। 
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+ईमान वालों यकीन सीखो + कूरआन 
ने गीबत को हराम कहा है* इंसान इबादत 
की मशीन है +* इस मशीन का ईधन 
पाक होना चाहिए + 
(मौलाना मुहम्मद साअदक़े 
ईमान वालों को ईमान पर लाने का हुक्म दिया गया है। कि . 
ईमान वालों यकीन सीखो। 
मोमिन इस कलिमे के ज्यादा हकदार हैं। ज्या अहल हैं। 
ईमान यह है कि तकृवा पैदा हो। तक॒वा ईमान की 
अलामत है। 


जिसमें तकवा होगा। उसको हराम कबूल नहीं होगा। अगर 
उसको छिपाकर हराम खिलाया गया तो मेअदा कबूल नहीं 
करेगा. 

जब यकीन ख़राब होगा तो लोग गुनाह करके खुश होंगे 
और दूसरों को बताएंगे । 
हज़रत अबू बक्र रजि को एक लुकमा खिलाया गया, आप 
उस लुक्में का जल्दी निकालना चाहते थे। 

इंसान इबादत की मशीन है। इस मशीन का ईंधन पाक 
होना चाहिए। ताकि गुनाह से बचे। 

लोग धोका में हैं कि हराम कमाया है। ख़ैर के काम में 
खर्च कर दो। हलाल हो जाएगा । 


र 7 न॥[_© 
ख़िन्जीर काट कर खिलाना और सूद खिलाना दोनों हराम 
है। हराम काल कमाकर जकात अदा करे, तो हराम का गुनाह 
माफ नहीं होगा । 
अगर कोई खिन्जीर को बिस्मिल्लाह कहकर जिबह करे तो 
हलाल न होगा। पाक न होगा। 
लोक हराम तरीका से कमा के सोचें मदरसा में, मस्जिद में. 
लगा दें। 
ईमान होगा तो तक्वा होगा। तक॒वा होगा तो हराम हजम 
न होगा। 
लोग ईमान की तरफ से मुत्मईन हैं। और इबादत से 
गफूलत। 
इबादात, मामलात और मआशरत, इन तीन शोअबों का 
मदार यकीन पर है ईमान पर है। 
मामलात शर्त है। | 
. तहारत कर लिया, मेरे अंदर ख़ून पाक होना चाहिए । 
` जाहिरी तक्‌वा, जिस्म हराम कमाई से पाक हो। 


_ + असबाब अपने अंदर गुमराही लिये हुए 
` ` हैं+ आमाल हिदायत लिए हुए हैं+ 
(मौलाना मुहम्मद साअदक़े 
सिर से लेकर पैर तक हराम ख़ून जिस्म में दौड़ रहा है। 
सबसे मामलात ठीक करो हुक्म पर लाओ। 
इस मशीन को ईधन हलाल दो। अपनी कमाईयों को हलाल 
पर लाओ। 
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मामलात से इबादात कायम करो। जिस तरह वुज़ू से नमाज 
कायम होगी। इबादात का कायम होना पूरे दीन को कायम कर 
देगा। नमाज के बिगाड़ की वजह से है। नमाज़ यकीन से कायम 
होती है। - 
नमाज के मुकाबले में असबाब गैर यकीन हैं। 
“नमाज में जल्दी करेंगे, असबाब की वजह से। 


एक और गलतफहमी यह है कि असबाब दुनिया के लिए, 
आमाल आखिरत के लिए 


दुनिया असबाब से और आख़िरत आमाल से। जिसने यह 
तय कर लिया। 


पहले कारोबार ठीक कर लें फिर दीन बाद में। 
हाजतें हयात के साथ हैं। 
असबाब अपने अंदर गुमाराही लिए हुए हैं। | 


आमाल हिदायत लिये हुए हैं। हमारे अल्लाह के दरम्यान 
असबाब जरिया नहीं है । 


आमाल जरिया हैं। असबाब से ईमान वाला मुत्मईन नहीं। 


काफिर अपने असबाब से मुत्मईन हैं। असबाब मोमिन के 
इम्तिहान के लिए हैं। 


इत्मिनान के लिए नहीं हैं। वादे हुक्म के साथ, हुक्म यकीन 
के साथ। 


दीन के सारे शोअबों को नबी के तरीके पर लाओ। दीन के 


सारे शोअबों में दीन की नकुल व हरकत को पहुंचाना यह हमारी 
जिम्मादारी है। 
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+ दावत फुर्ज ए ऐन है + जो दीनदार हैं 
वो भी दावत दें+ मुस्लिम गैर मुस्लिम में 
_ कोई फुर्क नहीं रहा+ 
झमौलाना मुहम्मद सादे 

उम्मत कें अदर नकल व हरकत होगी तो पा रहेगी। और 
दूसरों को पाक करेगी। हिजरत तो यह है मुहाजिर उसकों कहते 
हैं जो तौबा करने. वाला हो। जैसे जारी पानी खुद भी पाक है, 
दूसरों को भी पाक करेगा। ठहरा हुआ पानी जो चीज़ गिर 
जाएगी, नापाक हो जाएगी। अपने दीन को लेकर हरकत में 
आना है। इसिलए जिम्मादारी इज्तिमाई है इंफरादी नहीं है। 
दावत देना हर फर्द के लिए ज़रूरी है। दावत फर्ज ए ऐन है हर 
एक के लिए। जो दीनदार हैं। वो भी दावत दें। दावत इसलिए 
कि अपने दीन की हिफाजत, दूसरों की हिदायत। अपना दीन 
बाकी रहेगा । | 

उम्मत दावत छोड़ देगी तो उम्मद दूसरों को दावत कबूल . 
करे लेगी । s 

उम्मत दाअई होगी या मदऊ हौ जाएगी। दावत का काम 
अपने दीन की हिफाजत और दूसरों की हिदायत। 
अब बिन मालिक एक बार नहीं जा 


गजवा तबूक में का न 
सके। तो बादशाह गुसान ने दावत दी। ख़त भजा aan 
गश्त में, ख़रूज में बुलान पर 


तंदूर में डाल दिया। दावत में 
अपना ही फायदा है। 


जो अपनी बेदीनी की वहज से दीन को छोड़ देगा। वो 


| 70 | 
अपने दीन को नहीं बचा सकेगा। उम्मत के इख़्तिलात ने दीन 
को मुश्किल कर दिया। मुसलमान में गैर मुस्लिम में कोई फर्क. | 
नहीं रहा। तुम दावत दो अपने दीन की हिफाज़त के लिए। : 
बातिल अपनी बेदीनी की तरफ दावत देंगे। अपनी जिम्मादारी | 
पूरी करो। दूसरों की गुमराही तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। 
उम्मत मदऊ हो जाएगी बातिल की तरफ्‌। अपने दीन की तरफ 
` दावत से अपने दीन की हिफाजत हो जाती है। 
अब्दुल्लाह इब्ने हुजाफा रोम में दीन की मेहनत कर रहे थे। 
बादशाह ने दावत दी। लालच दी। 
आधी बादशाहत देने के लिए कहा। सहाबी ने कहा कि मैं 
पलक झपकने के बराबर भी मुहम्मद! के दीन को नहीं छोड़ 
सकता । बादशाह ने कहा कि मैं तुझे कृत्ल कर दूंगा, सूली दूंगा । 
आप रोने लगे। खौलते तेल में डालने का हुक्म दिया। आप 
अपने ईमान पर कायम रहे। अपने ईमान पर इस्तकामत अपने 
दीन की दावत से होती है। बादशाह ने नसरानियत पेश की कि 
नसरानी हो जाओ। आप ने उसकी दावत को कबूल नहीं किया, 
इंकार करते रहे। | 
+ अल्लाह के रास्ते में मरने की तमन्ना करे 
+ घर पर मर जाए अल्लाह के रास्ते का 
सवाब मिलेगा +* हिजरत और नुसरत ईमान 
की जड़ हैं + ईमान की शरायत में से है+ 
(मौलाना मुहम्मद साअदरे 
मुहाजिर- निस्वत ए इलाही पर जान व माल और अहल व 
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अयाल, कारोबार छोड़कर अल्लाह के रास्ते की हर तकलीफ और 
मुजाहिदे .को बर्दाश्त करे। इस काम की बुनियाद अपनी जान व. 


 माल। | ' 


हिजरत और नुसरत ईमान की शारायत हैं। मैअयार 
कामयाबी जहन्नम से बचा लिया गया। जन्नत में दाख़िल कर 
दिया गया। अंबिया दावत की मेहनत और दुआ की क्रुव्वत 
लेकर आते थे। जन्नत के सौ दरजें हैं। सब से ऊँचा दरजा 
` मुजाहिद फी सबीलुल्लाह का है। अल्लाह के रास्ते का एक घंटा 
0 करोड़ के बराबर है। अबू बक़् रजि ईमान लाए। 40 हज़ार 
अशफियां थीं। अपना काम दुआ से चलाते थे। 

जान भी अपनी लगाएंगे। माल भी अपना लोगों पर . 
लगाएंगे। राहत उनको पहुंचाएंगे। आखिरत दूसरों की बनाएंगे । 
कभी इस रास्ते से इज्जत मत हासिल करो। अल्लाह की दी हुई 
अमानत जान की ज़रूरत पड़ेगी। तो दे देंगे। जो कुछ भी है 
अमानत है बकद्रे जरुरत इस्तेमाल की इजाज़त है। अल्लाह के 
रास्ते में मरने की तमन्ना करे। घर पर मर जाए अल्लाह के राते 
का सवाब मिलेगा। इस काम को कमाई का जरिया न बनाए। 
मौत की आख़िरी सांस तक अपनी इस्लाह मत छोड़ देना। इस 
रास्ते से न इज्जत हासिल करो न माल चाहो। तहज्जुद की 
पाबंदी करने वाला वली होकर मरेगा। मरने से पहले अपना: 
ठिकाना जन्नत में देख लेगा। दावत में किराये टटूटू नहीं चलते . 
जान किसी का माल किसी का। निस्बत ए इलाही पर अपने 
अहल व अयाल कारोबार छोड़े। अल्लाह के रास्ते के मुजाहिदात 
को बर्दाश्त करे। फिर आवाज लगाए। कामयाबी अल्लाह के 
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हुक्म में है। फिर असर पड़ता है। हिजरत और नुसरत ईमान की 
शरायत में से है। पैसा किसी का जान किसी की मरने तक नहीं 
` बनेगा। इस काम में अपनी जान अपनी माल। | 


जो अमूमी गश्त नहीं करेगा। किबूर नहीं टूटेगा। अमूमी 
गश्त से किबूर टूटेगा। मतकत्लिम हर ईमान वाले से छोटा 
बनकर मिलने वाला बना दे। और हर एक की कड़वी कसैली 
सुनने वाला बन जाए। अल्लाह का ध्यान ही गुनाह से बचा 
सकता है। इसी लिए तस्बीहात हैं। कुरआन की जितनी तिलावत 
हो नागा न करे। अल्लाह को मानने का नाम ईमान है। अल्लाह 
को मानने का नाम इस्लाम है। लोग इंस काम को समझते नहीं । 
करते नहीं करते हैं तो जमते नहीं हैं। जमते हैं तो अल्लाह के 
लिए नहीं करते । . | | 


+ बयानात + हिदायात + मुकामी 

काम +कुरआनी तालीम + इंफ्रादी 

तालीम औ इंसाफ ऋ +इकराम + 
गैबी नुसरतें औ अमूमियत+ 

(मश्वरा सूबा यू.पी. बंगला वाली मस्जिद निजामुद्दीन, _ 

| अगस्त 2073 ईसवी) 

मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों! अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 

हम पर बड़ा अहसान फुरमाया है वो मेहनत हमका अता फुरमाई 

जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सारी मददें मौऊद हैं, मकसूद 

हैं। काम का कोई तकाजा अल्लाह के ताल्लुक्‌ के बगैर पूरा हो 

ही नहीं सकता। इसलिए अपने आपको मिजाज ए नबूवत पर 


| 443 ह 
लाओ। मिजाज ए नबवत का सबसे पहला काम अमूमियत है। 
इंनूर सल्ल की दावत में अमूमियत है। 


` गैबी नुसरत इंफुरादी दावत में है। काम रस्मियत में जा रहा 
है। उम्मत का तबकाती निस्बत पर जुड़ना दुनिया का फायदा 
है। काम के ताअर्रुफ को दुनिया के लिए इस्तेमाल करना काम 
से महरूमी है। देखो मेरे दोस्तों! अज़ियत पहुंचाने वालों पर 
अहसान करो, अल्लाह तआला को यह अदा बहुत पसंद है। 
शिकायत का कोई ख़ाना ही नहीं इस काम में तकलीफ ही 
तकलीफ है। इस रास्ते में आने वाली नागवारियां उम्मत की 
हिदायत का सबब होंगी। हम अपने आप को मिजाज ए नबूवत 
पर लाए। अपने साथियों की खूबियों बयान करो | हसद न 
करो। अल्लाह तआला पुरानों का इम्तिहान लेते हैं। नये को, 
छोटों को अमीर बनाकर | “बड़ों की इताअत छोरा कर ले, यह 
अदना दर्जा है। और छोटों की इताअत बड़े करें यह आला दर्जा 
है। हम अमीर उसको बनाते हैं जिसको तजुर्बा है हालांकि 
जिसका कुरआन सही हो उसको अमीर बनाओ। हर निकलने 
वाली जमाअत को मुकामी काम समझाओ। जो जमाअत आप 
रवाना करें । चिल्ला, चार माह, सः रोजा, सबसे कहो। किसी को 
अपने जाती ताल्लुक्‌ से बढ़ाना यह काम में ख़यानत है। अगर 
हम दिन भर की मेहनत के बाद रात को कियाम नहीं कर रहे हैं 
तो काम तन्जीम बन जाएगा। दाअई का एक अमल आलम पर 
पड़ता है। इंफ्रादी इबादत दीन की नुसरत नहीं, दीन की नुसरत 
वगैर अल्लाह की मदद नहीं। गैबी नुसरतें इंफ्रादी दावत पर हैं। 
हमारी मुलाकातें मस्जिद के माहौल में लाने के लिए हैं। अगर न 
आएं तो बात कर लें। मस्जिद का वक्त ले लें। मुलाक वो के 


err. 
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दौरान हर घ्ज्ञर में यह कहना कि. अपने बच्चों न को मस्जिद में 
कुरआन की तालीम के लिए कुरआन सीखने 'भेजें। मुकामी काम 
` बहुत ज़रूरी है। अगर चिल्ला, चार माह गया हुआ है और 
वापसी पर मुकामी काम नहीं है तो बैठ जाएगा। हमारे दरम्यान 
बातिल के तज्किरे बहुत हो गए हैं। हजरत फुरमाते थे बातिल 
के तज्किरे ख़त्म कर दो बातिल ख़त्म हो जाएगा। हुजूर सल्ल 
इंसाफ के पाबंद थे, इकराम के आदी थे। काम करने वालों में 
जमूद का आना काम का मर जाना है। रोज़ाना घर की तालीम 
में अल्लाह के रास्ते में जाने की तरगीब. दो। छः सिफात का 
मुज़ाकिरा। मस्जिद की आबादी के लिए पांच आमाल शर्त नहीं 
हैं। | 

+ अल्लाह की रजा का हर अमल इबादत 


है+ सारे दीन का मदार यकीन पर है + 
दीन की बात का कहना सुनना भी इबादत 
है + ईमान + तस्दीक + 

ईमौलाना मुहम्मद साअदड़े 


दीन की बात का सुनना भी इबादत है। यह कानों का 
जिक्र है। बात को ध्यान के साथ सुनना। टेक लगाकर सुनना 
तकब्बुर की अलामत है। बात को सुने और अमल न करे। 
इसलिए अमल के इरादे से सुनो। अमल इताअत के लिए न 
लिया तो। तो इलम तिजारत.या मुलाजिमत बनेगा। | 

फित्नाः एक फिला चला है कि इन उलेमा को क्या मालूम | 
एक बटन दबाओ सब कुछ सामने। न उलेमा की सोहबत न 
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मदारिस का माहौल। पहले इलम अमल से लिया जाता था। 
` मालूमात की कोई कमी नहीं है। दुनिया में इलम आलात और 
असबाब में आ गया। पहले कोई किताब इल्म पर नहीं थी। 
अमल के रास्ते से यकीन सीखा जा सकता था। इलम से पहले 
अमल लिया जाता था। अमल के लिए तो ईमान ने हुक्म को 
जायाअ नहीं होने दिया। ईमांन सीखा जा रहा था। 


सहाबी को इल्म हुआ शराब की हुरमत का। जैसे ही सुना। : 
मुहलला में ऐलान करा दिया। अल्लाह के अहकाम पर अमल. 
इमान की वजह से होता है। वादों का यकीन पैदा करो, दावत 
से कोई अमल ईमान के बगैर नहीं है। ईमान की तहकीक करो । 
ईमान किसे कहते हैं। 


गैब पर ईमानः अक्ल मख्लूक है अक्ल नाकिस है। जो कुछ 
नबी से होगा। जाहिर के खिलाफ होगा। अक्ल के खिलाफ 
होगा। मेअराज का .सफुर। एक महीना का सफर एक रात में 
यह बात अक्ल के ताबेअ नहीं है। कमज़ोर ईमान वाले मेअराज . 
के वाकिआ से मुरतद हो गए। ईमान बिलगैब असल है। जिस. 
चीज़ की देखकर तस्दीक की जाए उसको ईमान नहीं कहते। 
जिनको नबी पर ईमान नहीं था। कहते थे कयामत जल्द लाओ। : 
ईमान नहीं था नबी. पर। एक सहाबी वह्मी लिखा करते थे। वो . 
नबी के हालात देख रहे थे। अल्लाह ने उन सहाबी का इम्तिहान 
लिया। अल्लाह ने इंसान की तख्लीक की है। सहाबी ने कहा 
यह तो तुम कह रहे हो। वो सहाबी मुरतद हो गए। जो बात 
आप सल्ल पर नाजिल हो रही है वो वही है। किसी अज़ू का 
अमल जब जिक्र बनेगा। जब उस अमल में दिल शरीक हो। 
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आज बहुत से आमाल आदत बन गए हैं। जिसकी वजह से 
गफूलत पैदा हो रही है। इंसान के अंदर आदत गफलत पैदा 
करती है। अपने सुनने को जिक्र बनाओ। दिल को शरीक करो। 
अल्लाह ने अक्ल के सौ हिस्से बनाए हैं। 99 अकल के हिस्से 
आप श को दिये, एक हिस्सा सारी मख्लूक को दिया । 


+सब अंबिया मिलकर किसी को हिदायत 
नहीं दे सकते औ सब अंबिया मिलकर किसी 
काफिर को जहन्नम की आग से नहीं बचा 
सकते + सब अंबिया मिलकर एक तिनके 
को हरकत नहीं दे सकते + बगैर अल्लाह 
को मर्जी के जब तक अल्लाह न चाहे+ 
ईमौलाना मुहम्मद साअदक़े 
हुजूर # ने एक आदमी से सौदा किया। घोड़े का, घोड़ा 
ख़रीदा। घर जा रहे थे आगे आगे। रकम देने के लिए। घोड़ा 
बेचने वाला पीछे था। उसने दूसरे आदमी से सौदा कर लिया । 
उसने कहा ऐ मुहम्मद <! आप घोड़ा ख़रीदेंगे या मैं बेच दूं। 
वात दो के दरम्यान हो रही थी। आप £४£ ने कहा वो तो मैंने 


ख़रीद लिया है। उसने कहा गवाह पेश करो। गवाह लाओ कि: 
आप ईँ ने घोडा खरीदा है। 


सामन स हज़रत खुज़ैमा रजि सहाबी आ रहे थे। हजरत 
। गमा रजि ने गवाही दी। आप ई ने खुज़ैमा रजि से कहा 
। ख़बर? तो खज़ेमा रजि ने कशा आप झूठ महीं बोल 
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` सकते। आप < ने घोड़ा ख़रीदा है। इसलिए कि आप ई ने 
इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों की ख़बर दी है। जन्नत की जहन्नम की 
ख़बर दी है। हमने आपकी ख़बरों पर यकीन किया है। यह 
इम्तिहान है। सहाबा का। ईमान का। आप ## ने फरमाया 
आज .से हजरत खुजैमा रजि की गवाही दो के बराबर। इसलिए 
कि नबी की बात तस्दीकु की है। दावत से ईमान हासिल करो। 
इस कलिमा को दावत में लाओ। इख़्लास पर लाओ। इसके 
हासिल करने के 4 रास्ते हैं: 


रोज़ाना की मुलाकातों में अल्लाह के गैर की नफी की जा 
रही है। हमारी गश्तों को मौज़ुअ है. कलिमा का पहला जुज़ 
इससे पहले दिल का रुख़ सही नहीं हो सकता। अल्लाह ने 
किसी के दो दिल नहीं बनाए। दोनों चीजें हों ईमान भी निफाक 
भी | एक दिल होगा। दिल का रुख़ सही नहीं होगा। ईमान के 
बगेर। यकीन आए बगेर। इब्राहीम अलिहिस्सलाम ने दिल का 
रुख बदल लिया। मोमिन का रुख़ देखा जाएगा। | 


तिजारत में मामलात में मआशरत में। दीन के तमाम 
शोअबों में अल्लाह के हुक्म को देखे। जिब्राईल अलिहिस्सलाम 
का भी इंकार। आग में डालें जाने के वकत जिब्राईल अलि आए | 
तीन फुरिश्तों को साथ लेकर जिब्राईल अलिहिस्सलाम की मदद 
का इंकार किया। कहा हमं आपकी जरूरत नहीं। जिन्राईल 
अलिहिस्सलाम ने कहा अल्लाह से तो कह दीजिए। इब्राहीम ` 
अलिहिसस ने कहा अल्लाह हमारे'हाल से बाखबर है। अल्लाह 
ने आग को बुझाने के लिए किसी को जरिया नहीं बनाया। बराहे 
रास्त मदद की। असबाब इम्तिहान के लिए हैं। हाजतें अल्लाह 
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के कब्जा में। असबाब अल्लाह के इख़्तियार में। सब अंबिया 
मिलकर किसी को हिदायत नहीं दे सकते। बगैर अल्लाह की 
मर्जी के जब तक अल्लाह न॑ चाहे। 


+ दावत कहते हैं अल्लाह की तरफ 


आना+ दुआ कहते हैं अल्लाह से लेना +. 
(मौलाना मुहम्मद साअदके 


इशा अल्लाह नहीं कहा। अल्लाह को दुआ और दावत पसंद 
है। दावा पसंद नहीं। 


दावत कहते हैं अल्लाह की तरफ आना। दुआ कहते हैं 
अल्लाह से लेने को। 


असहाब ए कहफ्‌ कौन थे। नबी सल्ल ने फरमाया कल बता _ 


दूंगा। 5 दिन वह्यी नहीं आई। अल्लाह की जितनी मददें नबियों' 


के साथ हुई हैं, नबियों के वाकिआत बयान करो। वो तो नबी 


थे। वो तो सहाबी थे। दूसरों का रौअब हमें शक में डाल देगा। 


अल्लाह ने नबी को इत्मिनान दिलाने के लिए नबियों के 
वाकिआत बयान किये हैं। 


 सहाबाकराम के साथ गैब के, मदद के, सहाबा के साथ. 
अल्लाह की मददों को ख़ूब बयान करो। अल्लाह मदद करने . 


वाले हैं। कयामत तक मदद का वादा है। यह नहीं कि वो . | 


सहाबी थे। अल्लाह बंदे के गुमान के साथ है। 


यह बहुत बड़ी ताकृत है। अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह | 
ने वादा किया है। दुआ पर मदद का एक शख्स ने हज़रत अबू 
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दरदाअ रजि से आकर कहा कि आपका मकान जल गया। आप 
ने कहा हमारा मकान नहीं जल सकता। यह यकीन था कि मैंने 
दुआ पढ़ ली है। इस दुआ पर कैसा यकीन था। अब लोग 
दुआए याद नहीं करते। मसनून दुआओं में वो दुआएं हैं। 
जिनको नबी कबूल करवा चुके हैं। मैं इसका मकान कैसे जला. 
दूं जिसने मेरे साथ गुमान किया है। | 

ईमान को ईमान की अलामतों से पहंचानो। 


मुन्तखिब अहादीस पढ़ा करो। हज़रत मुन्तखिब में छ 
सिफात याद कराना चाहते थे। आप सल्ल ने ईमान सहाबा को 
सिखलाया था। ईमान क्या है। | 


नेकी से खुशी से गुनाह से गम। जो अल्लाह से ' “इल्म” 
और “ईमान” को चाहेगा अल्लाह उसे देगा। ईमान और इख्लास 
एक चीज है। | 

ईमान इताअत की . पक्की अलामत है। ईमान मोमिन को 
हुक्म पर ले आएगा। 


+ असबाब नहीं तो इम्तिहान नहीं असबाब 
न होते लोग यही कहते अल्लाह ने कियाऔ 
€मौलाना मुहम्मद साउदड़े 
मोमिन को एक ठोकर लगेगी। तो सोचेबा कि किस वजह 
काफिर तो जानवर की तरह है। | 
क्यों बांधा गया। क्यों खोला गया। कुछ पता नहीं। 
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मोमिन बंधे हुए घोड़े की तरह है। वादे हुक्मों के साथ। 


तवक्कल करें। असबाब को छोड़ें। लोग समझते हैं तब्लीग 
में असबाब को छोड़ने को कहा जा रहा है। 


असबाब इख्तियार करना तवक्कल के ख़िलाफ नहीं। 


असबाब पर तवक्कल करना ईमान के खिलाफ । इंसान के 
अंदर हैवानियत है। लोग समझते हैं 


_असबाब इख््तियार करें या न करें, असबाब में इम्तिहान है। 


असबाब नहीं तो इम्तिहान नहीं। काम बनाया अल्लाह ने 
निस्बत अल्लाह की तरफ | 


असबाब न होते तो लोग यही कहते अल्लाह ने किया । सारे 
असबाब इम्तिहान के लिए । 


` असबाब में हुक्म पूरा करो। अल्लाह ने असबाब के अंदर 
आजमाया । | 


शिर्क और शुक्र | शिर्क यह है कि दूर हुआ है। 


शाकिर उसे कहेंगे जो अल्लाह की इताअत पर हो। काफिर 
वो है जो मुन्किर हो। 

अल्लाह की नेअमतों में अल्लाह के गैर का इंकार करके 
शुक्र और शिर्क को एक साथ बयान किया है। 

मर्द औरत मिलते हैं, औरत हमल को लेकर फिरती रहती 
है। 

दोनों मियां बीवी अल्लाह से दुआ करते हैं। अगर तूने हमें 
यह औलाद, बच्चा सही सालिम पैदा हो गया तो कहते हैं 


| हि. | 
अल्लाह ने किया। शाकिर नेअमत की निस्बत अल्लाह की तरफ 
करेंगे। शिक करने वाले मुश्रिक हाजत पूरा होने के बाद निस्बत 
अल्लाह के गैर की तरफ करते हैं। यह है फर्क शुक्र और शिर्क 
में। शुक्र ऐसी नेअमत है जिससे बंदा अल्लाह से करीब होता है। 
शिर्क ऐसी लानत है जिससे बंदा अल्लाह से दूर होता है। 


+ मोमिन को असबाब में नाकाम करते 
हैं* काफिर को असबाब में कामयाब 
करते हैं आखिरत के इंकार के लिए+ 
मौलाना मुहम्मद साउद क्रे 
मोमिन को असबा में नाकाम करते हैं। काफिर को असबाब 
में कामयाब करते हैं। आखिरत के इंकार के लिए। हजरत उमर 
रजि ने कहा दुश्मन मज़े में और आप गमगीन। आप सल्ल ने 
फरमाया क्या उमर रज़ि अब तक धोका में पड़े हुए हो। अल्लाह 
ने इनको दुनिया में दिया, अज़ाब के लिए। दुनिया उसका घर है 
जिसका आख़िरत में कोई घर महीं! काफिरों से कहा खाओ, 
पियो थोड़े दिन। | 
मुसलमान धोका में उनकी आसाईश को देखकर परेशान, 
अल्लाह काफिरों को नाराज़ होकर दे रहा है। मुसलमान उसकी 
तमन्ना करते हैं। ऐसे लोग अल्लाह को नजरों से गिरे हुए हैं। 
जिन लोगों ने असबाब को हाजत पूरा करने का जरिया समझ 
लिया है। यह तो गैर भी कहते हैं: पीन कौन बरसाता है। खाना 
कौन देता है। | 
लोग यह समझ बैठे, असबाब को इख्तियार किये बगैर 
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हाजत पूरी नहीं होगी। यकीन होता तो असबाब में जाने से 
पहले हाजत पूरी. कराते । 

तुम हमारे बनो, हम मख्नूक को ताबेअ करेंगे। एक सहाबी 
. पेशाब करने बैठे अल्लाह ने उनकी हाजत पूरी की। बगैर 


-. असबाब के -अल्लाह ने रोजी का इंतिजाम किया। जो अल्लाह से 


लेते हैं और अल्लाह के लिए खर्च करते हैं। उनका कोई हिसाब 
नहीं । 

असबाब से कमाने का हिसाब है। अल्लाह से लेनें का कोई 
हिसाब नहीं। जो हराम रास्ते से कमाते हैं, वो हलाल में खर्च 
नहीं होगा। जो हलाल रास्ते से कमाते हैं वो हराम में खर्च नहीं 
होगा। 

. एक एक को हुक्म वादों पर लाओ। असबाब पर कोई वादा 
नहीं। अमल जायाअ होगा। असबाब के लिए। नमाज में जल्दी 
करेगा! दुकान के लिए। नमाज़ को छोड़ेगा असबाब के लिए।. 
नमाज़ को बिगाड़ेगा असबाब के लिए। दूसरों को अमल के 
` यकीन पर लाओ। 


हलाल का हिसाब है। हराम पर पकड़ है। | | 

+ लोग इल्म से आगे बढ़ गए + इलम से | 
आगे जिहालत है औ सारे इलम कुबर के तीन 
सवाल + रब + शरियत + सुन्नत औ* 

€मौलाना मुहम्मद साअदक 

हर हुक्म को इलम पर लाना है। हर हुक्म को इल्म पर की 
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लाओ। इलम अमल का इमाम है। मुक्तदा है। 
लोग इलम से आगे बढ़ गए। इलम से आगे जिहालत है। 

लोग हर चीज़ को इलम क्राद देने लगे। इलम के ताबेअ 
रहो। | र 
` इल्म अमल का इमाम है। इसलिए मुक्तंदी बना। हर चीज़. 
को हमने इलम समझ रखा है। 

दुनिया में जो चाहे इलम सीखो। यह भी इलम है। सबसे 
बड़ी जिहालत हर चीज़ को इलम समझना है। | 

दुश्मनों ने मुसलमानों को इलम ए दीन से हटाने के लिए हर 
` चीज़ को इलम कह दिया। साइंस को इलम कहते हैं। 

हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल से डराया है। दीन का 

इलम इसलिए छोड़ दिया । , 

कि यह भी इलम है, यह भी इलम है। हर चीज़ को इलम | 
करार देना दुनिया ज़माना की सबसे बड़ी जिहालत है। | 

डाक्टरी फुन है। डाक्टरी को इलम समझ बैठे। इनको | 
सीखो । ज़रूरत की हर चीज़ है। एक डाक्टर चीन जा रहे थे। . 
उनको सूराः फातिहा याद नहीं थी। उस वकत बड़े बड़े पढ़े लिखे 
इस जिहालत में पड़े हुए हैं। इलम कहते हैं मेरा अल्लाह मुझसे 
क्या चाहता है। 

सारा इलम कब्र के तीन में हैः रब, शरियत, सुन्नत। 

जो सुन्नत पर चलेगा, कबर में नबी को र पहचानेगा। कूबर 

में ज़बान मालूमात पर नहीं चलेगी। इलम वो है जो मेरा रब 
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चाहता है, रब की चाहत इलम है। मख्लूक की चाहत फन है। 
फुन वो है जो मख्लूक चाहती है। फन मख्नूक को मख्लूक से 
जोड़ती है। हज़रत उमर रजि इतने बड़े आशिम। वो चीज़ हराम 
करा रहे हैं। शराब को हराम करा रहे हैं, जो नाज़िल नहीं हुई । 
तौरात इल्म_के इजाफा के लिए पढ़ी। और लेकर हाजिर हुए 
हुजूर सल्ल हज़रत उमर पर इतना नाराज़ हुए कि इतना नाराज़ 
कभी नहीं हुए। आप सल्ल ने फुरमायाः ऐ उमर क्या क्रुरआन 
तुम्हारे लिए काफी नहीं। उमर रजि जो दीन मैं लेकर आया हूं 
हजरत मूसा अलिहिस्स भी आ जाएं तो उनको भी निजात का 
कोई रास्ता नहीं। सिवाए हमारी शरियत के । 

अकाइद का इलम हासिल करना फर्ज है। जिस तरह ईमान | 
का अमल हासिल करना फुर्ज है। | 


+ दीन सीखना फुर्ज ऐन है + मौलवी 
बनना फर्ज किफाया है + साइंस तो शिर्क 
पढ़ाता है + शिर्क सिखाता है + 
क़रआन तौहीद सिखाता है 

(मौलाना मुहम्मद साअद कै 
सबसे बड़ी जिहालत हर चीज़ को इलम समझना। रब से 
पलने का यकीन बनाना है। 
इल्म वो है जो कुरआन और हदीस में है। इसके अलावा 
सब फन है। 
अल्लाह वाले इल्म से पलने का यकीन नहीं। गैरों के फुनून 
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से पलने का यकीन है। इलम की दावत से उम्म्त को इस 
जिहालत से भी निकालना है। जिस ने हर चीज़ को इल्म॑ क्रार 
दिया है। मुझे शर्म आती है कि उलेमा भी इससे मुतास्सिर हैं। 
दीन सीखना फर्ज ऐन है। मौलवी बनना फर्ज किफाया है। 


हज़रत फुरमाते थेः साइंस तो शिर्क पढ़ाता है। कुरआन 
तौहीद सिखाता है। साइंसा का खुलासा है मख्चूक को मख्लूक 
से जोड़ना | इलम का खुलासा है मख़्लूक को ख़ालिक से जोड़ना। 
इलम फुर्ज है नमाज़ की तरह। सबसे बड़ी जिहालत हर चीज़ को 
इलम समझना । साइंस का इल्म, डाक्टरी का इलम, इंजिनयरिंग 
का इलम, अंग्रेजी का इल्म। नमाज़ और इलम की फर्जियत में 
कोई फर्क नहीं। आलिम वो है जो अपने दीन के ताबेअ कर 
लिया है। सारी नकल व हरकत इल्म व जिक्र के साथ है। 
गफलत जिहालत के साथ है। अल्लाह हिदायत ज़रूर देंगे। यह 
` रास्ता नबी वाला हैं। नकुल व हरकत से दीन बाको रहेगा। 
` अल्लाह का मुजाहिंदे पर मदद का वादा है। जो नबी के रास्ते 
पर चलेगा वो रब को पा लेगा। जिस मेहनत में लगे हैं, यह 
मेहनत हिदायत के लिए यकीन मेहनत है। 
दुनिया का फन हासिल करना फृत्नर करना। कुफ्र का 
मिजाज है। दीन सीखना और दीन सिखाना बहुत जरूरी है। 
इसलिए अपने बच्चों को कुरआन पढ़ाएं। दीनी मदारिस में 
दाखिल कराएं। अल्लाह वाले इलम से पलने का यकीन नहीं । 
गैसें के फुनून से पलने का यकीन है। हदीस में आता है कि जो 
कुरआन को पढ़कर गनी नहो वो हम में से नहीं है। कि 
क्ररआन यकीनन गनी कर देगा। हज करो गनी बनोगे। इलम दो 
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किस्म का है। फज़ाईल का इल्म। मसाईल का इल्म। फुजाईल 
का इलम अल्लाह के वादों पर यकीन के लिए, मसाईल का इलम 
अमल के सही और कबूल होने के लिए। 


सारी दुनिया के पढ़े लिखे. मुसलमान भी इस फिले में 
` मुब्तिला हो गए कि उन्होंने हर चीज़ को इलम करार दे दिया हर 
चीज को इल्म करार देना जमाना की सबसे बड़ी जिहालत है। 
ख़ालिक की तहकीक करना इलम है। मख्नूक की तहकीक करना 
फन है। | 


+ दावत के काम की बुनियाद औ 
औ 2 माह की तरतीब में बयान + | 
क्‍ _ #मौलाना उबैदुल्लाह बलियावी रे 


हजरत मौलाना उबैदुल्लाह बलियावी रह, ने 988 ईसवीं के 
अमरीका और अफ्रीका के जोड़ में फरमाया थाः 

दावत के काम की बुनियाद 

“ऋ फुर्द जमाअत है, जलसा और इज्तिमाअ नहीं 

“र दिल है दिमाग नहीं 

5 कदम है कलम नहीं 

*% जान है माल नहीं 

5 तवाजेअ है अनानियत नहीं 

ॐ सुलह है जंग नहीं 

%इत्तिहाद है इख़्तिलाफ नहीं 

“र मश्वरा है हुक्म नहीं 

४₹ अमर बिल माअरूफः है नही अनिल मुन्कर नहीं 





ह था 
शत इस्ततार है इश्तहार नहीं 
४7 तबशीर है तन्फीर नहीं 
£ अजमाल है तफूसील नहीं 
. 7 उसूल है फरोग नहीं 
. ॐ तरगीब है तन्बीह नहीं . | 
. हजरत मौलाना मुहम्मद इल्यास रह. इस काम को शोहरत 
से बचाना चाहते थे। दावत के काम में शोहरत दरकार नहीं, . 
पलाहियत दरकार है। हजरत फुरमाते थे कि हमारा काम सौ 
साल आगे हो। शोहरत सौ साल पीछे हा। 
दाअई की सिफातः 
सही यकीन, सही नियत, जिक्र, फिक्र, ख़ौफ, शौक्‌ 
_+हयातुस्सहाबाऔ क्‍ 
+सुन्नत + बिदअत + जिहालत औ 
गफलत + इल्म + तब्लीग औ तालीम औ 
_ मौलाना मुहम्मद साअदके 
इलम के. साथ नकल व हरकत होगी। जिहालत ख़त्म हो 
जाएगी । | 
जिक्र को छोड़कर गफलत फैलेगी। सुन्नत को छोड़ कर 
बिदअत फैलेगी । UL 
जो शख्स जिहालत की वजह से गुनाह करेगा, सज़ा पावेगा। . 
इस काम का मकसद इल्म को आम करना और जिहालत 
को को ख़त्म करना है। 
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` तब्लीग में हम प्रोग्राम बनाकर चल रहे हैं। जो यह कह रहे : 
हैं कि हम इतनी देर तालीम करते हैं। 
वकत का ताअय्युन है। वो तब्लीग नहीं तन्जीम है। 
उम्र दी सीखने केलिए, दीन सीखना फर्ज ऐन है। 


दावत की नकूल व हरकत पूरी दीन को सीखने के साथ 
हे। . 

अल्लाह के रास्ते. का ख़र्च। इंसानी जरूरियात पर ख़र्च 
करना। सिर्फ इस्लमा में ही नहीं यह तो गैर भी खर्च करते हैं। 
गैर तो मख्लूक पर खर्च करेगा । 

इस्लाम जिंदा हो जाए। इसलिए खर्च नहीं करेगा। इस्लाम 
को मिटाने के लिए ख़र्च करेगा। अल्लाह के रास्ते में ख़र्च 
करना । | 

इख्लास के सांथ सारी दुनिया का माल भी ख़र्च करते तो 
नकल व हरकत के एक कदम के बराबर भी न कर सके। हम 
अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। अपनी जरूरियात को सामने 
रखकर सहाबा रजि आख़िरत को सामने राकर ख़र्च करते थे। 

अमल से ज्यादा फिक्र अमल की कबूलियत की करो। 

` सुन्नत के बगैर अमल का न कोई एतबार है न कोई 

वज़न। रूह के बगैर सड़ता है। इख़्तास के बगैर आमाल सड़ते 
हैं। | 

कृवूलियत के लिए पहली शर्त है इख़्तास। 

.जमण इलम से इलम की और उलेमा की अज़मत पैदा * 
>े गही है तो यह जिहालत है। 


} 
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+ इख्लास + शिर्क+ शिर्क की 2 शक्लें 
हैं + एक बुतों का शिर्क + एक अमल 
का शिर्क + दोनों जहन्नम में ले जाएंगे+ 

मौलाना मुहम्मद साअदफ्रै 


शिक की दो शक्‍्लें हैं: (]) एक बुतों का शिक, (2) एक 


अमल का शिर्क 

_ दोनों जहन्नम में ले जाएंगे। सहाबा अपने अमल को गुनाहों 
से ज्यादा छिपाते थे। अपने अमल को मख्लूक्‌ से छिपना खुलूस 
है। बगेर ईमान के इख्लास नहीं | ईमान में रिया दाखिल होती है 
ईमान की कमजोरी से। जो अमल जाहिर हो जाए, उसकी 
तारीफ से खुश न हो। जो लोग इस काम को करके अपने 
जिम्मादों से हौसला अफुजाई चाहते हैं उकने आमाल का कोई 
एतबार नहीं । तारीफ की तलब उसमे होगी जो इख्लास में 
कमजोर होगा। इसलिए अपनी नियतों को खालिस रखो । अपने 
अमल को अल्लाह. को देखते हुए करना । 


जितना बड़ा काम है उतना बड़ा इख्लास चाहिए। इख्लास 
वालों का दर्जा बहुत ऊंचा है। मुख्लिस होना सिद्दीकियत का 
दर्जा रखता है। 


दीन की मेहनत से और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से 
दुनिया का इरादा न करे अगर दुनिया का इरादा किया तो अमल 
जायाअ हो जाएगा। दीन की मेहनत मसाईल को हल करने के 
लिए की, तो अल्लाह निकाल कर फेंक देंगे । 


दावत की बुनियाद अल्लाह का हुक्म पूरा करना हो। 
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जिस तरह इताअत के लिए ईमान शर्त है। जो शख्स 
मुख्लिस नहीं वो थक जाएगा। बगैर इताअत के मुजाहिद नहीं 
होता। नाकिस मुजाहिदे से हिदायत नहीं मिलती । मुजाहिदा 
कबूल इताअत के बगैर न होगा। एक होता है मुजाहिद, एक 
होता है मुलाजिम, हम सब मुजाहिद हैं। जिसे अल्लाह के रास्ते 
से वांपसी पर निदामत और अफसोस न हो। तो अल्लाह उनसे. 
मुकाम पर काम न लेंगे। चालीस दिन पूरे करना यह अल्लाह की 
मीकात है। मुजाहिदा नाकिस होगा तो असरात भी नाकि होंगे। 


+ हयातुस्सहाबा की किताब + हजरत 
मौलाना मुहम्मद यूसुफ रह. के दिल में जो 
कुछ था वो मुन्तख्ब अहादीस और 
हयातुस्सहाबा में है+ 
मौलाना मुहम्मद साअदक़े 
हमारे हर एक साथी के पास हयातुस्सहाबा की किताब 
होनी चाहिए। चाहे वो तीन दिन भी न लगाए हो। हयातुस्सहाब 
की तालीम से अल्लाह के रास्ता की नकुल व हरकत समझ में 
आएगी । तब्लीग का काम तो हो रहा है। सबाबा की मेहनत 
सामने नहीं। जो रास्ता को बंद करेगा उसको जिहाद का अज्र 
न मिलेगा। इस रास्ता का कोई अमल. छोटा न समझा जाए। 
यह न सोचो कि काम मेरी हैसियत के मुताबिक है या नहीं । 
काम तकसीम हो जाने पर यह देखो कि यह काम किस सहाबा 
ने किया है। हज़रत अबू वक्र रजि ने एक बूढ़ी औरत he 
तलाश किया और खिदमत करते रहे। खिदमत जरूरत के लिए 
' ग तरवियत के लिए है। 
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अल्लाह के रास्ते में चौकीदारी करना इबादत है। एक रात 
की चौकीदारी अपने घर में हज़ार दिन की इबादत से अफजल 
है। जो आंख अल्लाह के रास्ते में पहरा देने में जागी हो उस 
पर जहन्नम को आग हराम है। इबादत हर उस अमल को कहते 
हैं जिस पर अल्लाह अजूर रखा है। दाअई का इस्तकबाल नहीं 
` हुआ करता। अगर चाहे तो कायम नहीं रह सकता। 

हज़रत शेखुल हदीस मौलाना जकरिया रह. कर इशार्द ए 
गिरामीः हजरत शेख्ुल हदीस मौलाना मुहम्मद जकरिया रह. 
फरमाते थे कि दावात का काम करने वाले अहबाब से इसरार के 
साथ मेरी दरख्वास्त है कि हजरत मौलाना मुहम्मद इल्यास रह. 
और हजरत मौलाना मुहम्मद यूसुफ रह. के मल्फ़ूजात व इर्शादात 
और दोनों हज़रात की सवानेह उम्रियां और -मकातिब बहुत 
एहतिमाम से मुतालिआ में रखा करें। कि यह काम करने वालों 
के लिए बहुत कीमती मोती हैं। इन मल्फ़ूज़ात व इर्शादात और 
मकातीब में जो उसूल हैं। उन उसूलों की पाबंदी काम में 
इजाफा तरक्की और बरकत का सबब है। क्‍ 
उस्ताद की ख़िदमत से इल्म में बरकत होती है। उस्ताद के 

अदब से इत्म में तरक्की होती है। 


. +खिदमत + ख़िदमत का मुकाम इबादत 
से अफजल है+ | 


2 माह की तरतीब वालों में बयान | 
ईसईद अहमद भोपालीकफ़े 


ख़िदमत का मुकाम इबादत से अफज़ल है बहुत ऊँचा है। 


| १32 | 

सहाबा के दौर के बाद अब तक कोई काम इस तरह से 
एक जगह से एक ही नहज पर एक ही मकसद से एक ही 
जुबान में पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं। मक्का और मदीना 
वाले यह कह रहे हैं कि तब्लीग का काम सीखना है तो बंगला 
` वाली मस्जिद में जाकर सीखो। | 

और अपने मुल्कों में जाकर करो। बंगला वाली मस्जिद की 
कोई ख़िदमत मामूली न समझो। हकीर न समझो। यह मस्जिद 
एसी है, जितनी नेकियां कमा ले हज को जाकर उतनी नेकियां 
नहीं कमा सकता। इस मस्जिद में ६ बाशी नहीं मिलेगी। 
इख्लास पैदा होगा। काम को सू” कर करना पड़ेगा । सबकी 
झेलनी -पड़ेगी। सब की ख़॒:,,मत करनी पड़ेगी । ख़िदमत 
तरबियत के लिए है, ज़रूरत के लिए नहीं । 


जो ख़िदमत को तरबियत के लिए करेगा, नागवारियां 
बर्दाश्त करेगा। और न समझे तो अहसान समझेगा। तरबियत 
होती है नगवार चीजों से। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर शख्स के 
लिए वो चीजें लाएंगे जो उसकी तरबियत के लिए हैं। 
हमारे यहां मिंबर से लेकर बैतुलख़ला साफ करने तक सारे 
काम बराबर हैं। किसी काम में ऊँच नीच नहीं। यहां किसी 
काम को अपनी हैसियत से कम न समझना। | 


यहां अल्लाह की तरफ से ख़िदमत ऐसी तकसीम की जाती 
है जैसे डाक्टर गोलियां तकसीम करते हैं। ख़िदमत मेहमान का 
हम पर अहसान है। कि मेहमानों की ख़िदमत करने का मौका 
मिला। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रजि बूढ़ी औरत का पाख़ाना 
रोजाना साफ किया करते थे। चार माह लगाया हुआ, 
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निजामुद्दीन का अमला है। 

. इंसान के काम आने वाली चीजें: 
ख़िदमत, इबादत, इताअत है। 


+ नबियों की दावत की दलील मोअजजात _ 
थे+ हमारी दावत की दलील नमाज़ हैऔ 
ईमौलाना मुहम्मद साअदै 
` हुजूर <! सफर में थे काम तकसीम हो गए 

_ आप सल्ल जंगल से लकड़ियां खुद जमा कर के लाए। 
इस काम को हर ख़िदमत बड़ी है। 2 माह का मकसद यह | 
था कि काम समझ कर अपने इलाके में करते। खिदमत ताबेइ 
है दावत के। 2 माह अलग शोअबा नहीं है। अगर आमाल 

दावत के बगैर खिदमत करोगे, यहां ख़राबियां पैदो होंगी । 

इसलिए यहां गश्त करो | कोई मक्का जाए। और नमाज न पढ़े। 

. यहां मरकज आए और गश्त न करे। यहां मस्जिद की 


जमाअत के अलावा दूसरी जमाअत की इजाजत नहीं है। यहां 
 मरकज के जूते चप्पल पहनने से एहतियात करें। 


मोबाईल सबसे ज्यादा फुहाशी का जरिया है, सबसे बडी 

` लायानि मोबाईल है। हर मुसव्विर जहन्नम में जाएगां जो बात : 

यहां से अर्ज की जाए वो अमानत है। करने के लिए कही जाती 

ih अगर इसमें ख़यानत की गई तो इज्तिमाइयत बाकी नहीं 
र्‌ गी 


नबियों की दावत की दलील मोअजजात थे। | हमारी दावत 
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की दलील नमाज़ है। | 
नबियों को अल्लाह मोअजजा देतें थे, अपने ताअरुफ के 
लिए और नबी को सच्चा साबित करने के लिए सबसे बड़ी 
गलतफहमी यह है कि माल होगा तो दीन फैलेगा। दीन के लिए 
जान का. मुतालिबा है माल का नहीं। माल तो खुद दीन के 
तकाजा पर खर्च करेगा । 
जो काम करने के लिए कह दिया जाए। उसक लिए 
आदमी तैयार हो जाए। उसके बारे में कोई शक न हो। यहां की 
बातों पर शक हुआ। तो सब चीजें मुतास्सिर होंगी। 
मौलाना इल्यास रहि. के जमाना में कोई घर से आता राय 
देता। तो आप फरमाते कि काम आगे बढ़ गया। | 
अल्लाह के रास्ते में एक सहाबी ने पहरा दिया था। 
नबी सल्ल ने नमाज़ जनाजा पढ़ाई। एक नबी के अंदर 
चालीस जन्नती की ताकत होती है। 
और एक 'जन्नती के अंदर दुनिया के सौ पहलवानों की 
ताकत होती है। 


+ईमानियात औ बयानात औ हालात + 
 मक्की जोड़ 203 ईसवीं 
ईमौलाना मुहम्मद साअद$ 
२७ यह बात हमार दिल में आई कि मुल्कों के जो हालात 
खराब हो रहे हैं, वो हमारी वजह से है। 
४६ हमारे बयानात से ईमानियात का तज्किरा निकल गया। 
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हालांकि इस का तज्किरा सबसे ज्या होना चाहिए। हमारा काम 
ही यही है कि अल्लाह को इतना बोला इतना बोला कि अल्लाह 


के गैर का तास्सुर निकल जाए। जिस अमल में कमजोरी देखो 
उसकी दावत ज्यादा दो। 


% एक फिक्र पर मुज्तमा हो जाना यह इज्तिमाईयत है। 


काम के उसमल पर अपने अच्छे जज्बे क्र्बान कर देना यह बड़ी 
कुर्बानी है। 


> अब जो नये मुक्ररीन पैदा हो रहे हैं, उन्होंने काम को 
हजरत मौलाना यूसुफ रह. से हटा दिया है। 


7 मौलाना यूसुफ. फरमाते थे अगर तुमने उम्मत से अपने 
काम के लिए पैसा लिया तो हमारे का की नफरत उम्मत के 
दिल में पैदा होगी। 


. यह जो सहाबा के चंदे का तज्किरा करते हैं वो मुड्रिकीन 
पर खर्च करने के लिए होता था। दीन के दूसरे कामों में 
गुंजाइश होगी। हमारे यहां सख्त मना है। 

“ जो तब्लीग दूसरों के माल पर होगी, असर न होगी! 

5% आईदा किसी भी इज्तिमाअ में किसी साथी कां एक 
पैसा भी ख़र्च न हो। टोकन लगाओ । 

% मेरा दिल चाहता है कि हमारी जमाअतें खाना खुद 
पकाएं। तो मुल्क के मुल्क फृतह करके आएंगे। | 


% अब कोई चंदा न होगा। न साथी वाले न इलाके 
वाले । 
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% इतना टोकन लगाओ, न एक पैसा बचे न एक पैसा 
लगे। 


% शब गुजारी में जरूरत ही नहीं खाना पकाने की। अगर 
कोई जमाअ मस्जिद के करीब भी हो तो न बुलाओ। मस्जिद 
की जमाअत आ जाए। अपने खाने और बिस्तर के साथ। 

५ अललाह के वास्ते मेरी दरख़्वास्त कबूल कर लो। वर्ना 
हमारा मुजाहिदा नाकिस होगा और मदऊ हो जाओगे। 


५ हम तो अल्लाह और बंदे के दरम्यान वास्ता हैं मामूली 
बात है यह। 


+ इज्तिमाई काम + इससे बड़ा कोई | 
इज्तिमाई काम नहीं + अंबिया के वाकिआत. 
का बयान करना हमारा मौज़ुअ है+ गशतों . 
` में मुलाकातों में तौहीद का बयान करना 

हमारा मौज़ुअ है | 
ईमौलाना मुहम्मद साअदके _ 
हम हर ईमान वाले से अल्लाह का ताअर्रुफ चाहते हैं। | 


ॐत दाअई उसे कहते हैं जो दीन के नुकसान को बदश्ति न : 
करे । इसलिए दावत तो एक बेचैनी का नाम है। ड़ 

£ हक्‌ बात हक्‌ तरीका से, हक्‌ नियत से जब भी कही. 
जाएगी, नुकसानदह न होगी। | 

४८ हमारा मशगला ईमान की मेहनत। अगर तुम से सोते 
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में भी कोई पूछे। कि तुम क्या करते हो। तो जवाब दे कि मैं 
ईमान की मेहनत करता हूं। 
_% आमाल में कमी चलेगी । ईमान में कमी नहीं चलेगी । 
# तर्क ए असबाब की दावत नहीं है। बल्कि असबाबों के 
. यकीनों से निकलना है। 
% जब हम बार बार कहेंगे कि अल्लाह से होता है तो 
गलत यकोन वालों को अल्लाह नाकाम करेंगे। और 
म जब हम कहेंगे कि हुज़र सल्ल के तरीकों से होता है 
तो अल्लाह दूसरों के तरीकों को नाकाम करेंगे। (हाजी अब्दुल 
वहाब साहिब) 
ॐ इससे बड़ा कोई इज्तिमाई काम नहीं। और इस काम - 
से ज्यादा इख़्तलात लोगों से किसी और काम से नहीं है। 
+7 अललाह की जात से फायदा उठाने के लिए । कायनात 
का यकीन निकालना जरूरी है। 
` ॐ अंबिया की गैबी मददों के वाकिआत को बयान करना 
मकसूद मतलूब है। 
> अंबिया के वाकिआत का बयान करना हमारा मौज़ुअ 
है। | क्‍ 
ॐ मौलाना यूसुफ. सहाबा से और नबी से नीचे नहीं 
उतरते थे। 


% हमारा मौज़ुअ है कि हम साहाबा और नबियों की 
मददों के वाकिआत ख़ूब बयान करें। 
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£ सहाबा के गैबी मददों के वाकिआत को ख़ूब बयान 
करें। | 
वो सहाबी थे और हम, यह अल्लाह के साथ बदगुमानी है। 
कि उनकी मदद हुई कि वो सहाबी थ। ऐसा नहीं गुमान करना 
चाहिए। जो सहाबा के साथ मदद हुई वही मदद इस उम्मत के 
साथ होगी । 


+सबसे बड़ा अमल दावत है+ इससे बड़ा 
कोई इज्तिमाई काम नहीं है+ 
ईमौलाना मुहम्मद साअदड़े 

यह काम इंसानियत की आख़िरी उम्मीद है। (मौलाना 
अबूल हसन नदवी) | 

दावत का काम तस्ख़ीर ए आलम का नुस्खा है। यह काम 
जगत सुधार रहा है। 

मौलाना इल्यास रह. के यहां बहुत एहतिमाम था सुन्नतों 
का। कि सुन्नत के बगैर कोई विलायत नहीं । 


दावत अहया ए सुन्नत के लिए है। बंदा को अल्लाह से : 
करीब करने वाला सबसे बड़ा अमल “दावत” है। 

दावत में हर शख्स को दावत देना है। क्‍ 

काम, काम करने वालों के दरम्यान महदूद न हो जाए 

किसी तबके के खिलाफ बात न करें। 

काम में किसी तबका को मुख़ालिफु न समझें । 

किसी तबका की तरफ से रुकावट न समझी जाए। 
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एक जमाअत ने कहा यहां सलफियत गालिब है। इसलिए 
काम नहीं हो सकता। 


मैंने कहा तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। 
मौलाना इल्यास रह, की मजलिस में एक शख्स ने कह 
दिया, इत्तिफाक से ऐसा हो गया। 
मौलाना ने कहा यही तो देहरियत है। यही तो देहरियत है। 
तुमने यह क्यों नहीं कहा अल्लाह ने किया। तकदीर से हुआ। 
बहुत समझने की बात है। काम करने वालों में । 
उम्मत मख्लूक्‌ से यकसूह पैदा हुई तो उम्मत का नुकसान 
होगा । 
क्यों कि बातिल की 24 घंटा दावत ह।इरतदाद उम्मत में 
आम हे। इरतदाद आम है उम्मत में। 
यह यकीन दिलाओ कि यह रास्ता इस्लाह के लिए यकीनी 
है।यह काम मुजद्द है। यह काम खुद मसलेह है। हालात में 
काम न करना और काम छोड़ देना। इससे बड़े हालात का 
दावत देना है। 


+ अंबिया और सहाबा के साथ अल्लाह की 
गैबी मददें * दावत असल है औ हम हर ईमान 
वाले से अल्लाह का ताअर्रुफु चाहते हैं 
ईमौलाना मुहम्मद साअदके 
आमाल को मदार ईमान पर है। ईमान इख्लास से आएगा। 


ईमान में रिया दाखिल होता है। यकीन के जोअफ्‌ से। 
दावत के काम का बुनियादी मकसद यकीन सीखना । 
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अगर इस काम का कोई नाम रखता तो तहरीक ए ईमान 
रखता। 


दावत असल है कि हम ईमान वाले से अल्लाह का 
ताअर्रुफ चाहते हैं। | 

कलिमे की दावत पर सब को उठाना है। यह कलिमा दावत 
में से निकलेगा। तो यकीन में से भी निकलेगा। क्योंकि दावत 
मेहनत के साथ है। मुजाहिदे से यकीन पैदा होगा। यकीन 
सीखने का हुक्म दिया है। (कुरआन) 
_ ग॒रह कलिमा जिक्र में है। तज्किरों में नहीं है। 


कि जिक्र: करो अल्लाह के नाम का। और तज्किरा करो. 
उसको सिफात का। ॒ 


इसलिए यह कलिमा इंफरादी जिक्र में रहा। तज्किरों में नहीं 
रहा। | 


हेयातुस्सहाबा में जिक्र की मजलिस को ईमान लिखा है। 


सारे आलम की मसाजिद को ईमान की मजालिस से 
आबाद करना बुनियादी मकसद है। 


ईमान की मजलिस कायम करो। ईमान सीखो । 


सारी नेकियों का मदार तीहीद पर है सारी नेकियों का 
मदार तक्वा पर है। 


गश्तों में मुलाकातों का मौज़ुअ तौहीन बयान करना है। 
अंबिया के साथ गैबी नुसरतों को बयान करो। इससे दिलों 
में जाव पैदा होगा। इस यकीन. के साथ बयान करो कि आज. 


आ 
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भी अंबिया की तरह मदद हो सकती है। सहाबा के साथ गैबी 
ताईदात को खूब बयान करो। . 
जितना हराम ईमान वालों में आएगा, अल्लह के गैर के 
तास्सुर की वजह से आएगा। 


हलाल का हिसाब है, हराम पर पकड़ है। 


+ मुन्तखब अहादीस + मुन्तखब 
अहादीस का खूब एहतिमाम करो औ हर 
नंबर एक समुद्र है + मुन्तखब अहादीस 

यह हजरत की अमानत है+ 
(मौलाना मुहम्मद साअदक़े 

असल आमल हैं असबाब का इंकार नहीं। असबाब तरक 
करने की दावत नहीं। .' 

बल्कि आमाल को असबाब पर मकृदम किया जाए। 
अल्लाह चाहेंगे । 

असबाब के बगैर काम बना देंगे। यह हमारा मौज़ुअ है। 

अपनी करामतें और अपनी नुसरतें न बयान करो। ईमान 
को ईमान की अलामतों के साथ बयान करो। 

जब नेकी खुश करे और गुनाह गमगीन करे तो जान लो 
कि तुम मोमिन हो। मुन्तख़ब अहादीस का ख़ूब एहतिमाम करो । 
हर नंबर एक समुंद्र है। इन सिफात की गहराई अहादीस के 
वगैर मालूम नही हो सकती। 

जब उम्मत ईमान की अलामतों को हदसों से सुनेगी तो 
अहसास पेदा होगा। डे 
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हर मस्जिद में एक दिन फ॒ज़ाईल। एक दिन मुन्तख़ब 
अहादीस की तालीम हो। 

छः नंबर बुनियाद हैं। अगर बुनियाद कमज़ोर तो इमारत का 
कया होगा। 

ईमान को ईमान की अलामतों से सीखो । 

दावत से इबादात में तरक्की होगी। अमल के कायम होने 
के लिए असबाब के यकीन का निकलना जरूरी है। 

दावत असबाब के मुकाबले में है। असबाब इम्तिहान के 
लिए हैं। 

आमाल को मकृदम करने पर मदद का वादा है। असबाब 
पर अल्लाह का कोई वादा नहीं। यह काम वली बनाने वाला है। 
इंफ्रादी आमाल के पहाड़ इज्तिमाई  आमाल के जरों से भी 
छोटे हैं। 

हमारा यह काम नबियों वाला है। यह रास्ता इस्लाह के 
लिए यकीनी है। यह यकीन दिलाओ । 

` यह दावत वाला काम बहुत आसान और बहुत सादा है। | 
यह दावत का काम वलीगर है, विलायत से ऊँचा कर देता 


है। 


+ एतेकाफ्‌ + पूरे साल ख़ूब काम करो 
और रमजान में एतेकाफु करो + अपनी 
मस्जिद में + कूराअनी मकतब + मस्जिद 
मस्जिद कुरआनी मकतब कायम करो+ 
(मौलाना मुहम्मद साअदफ़े 
आज हम समझते हैं कि तब्लीग अलग है। इबादात अलग 
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हे। पूरे साल खूब काम करो। और रमजान में एतेकाफ करो। 
हां अपनी मस्जिद में। 


मस्जिद की आबादी के लिए “ 'एत्तेकाफ” करो। 


. यह “आमाले-दावत” करते हुए एतेकाफ होगा। गश्त का 
कोई बदल नहीं । 


जिस दिन हमारी कुर्बानियां ऊपर सतह तक पहुंच जाएंगी। 
_ अल्लाह दूसरों को हिदायत देंगे । 


सहाबा कराम को तिलावत “दावत” के साथ थी इसलिए 
गैर हिदायत पाते थे। 
आज मुसलमान की “तिलाबत” से खुद उसकी जात को 
“हिदायत” से महरूमी है। 
सबसे बड़ा जिक्र “नमाज” है। कियाम ए सज्दा से 
अफुजल है, कियाम में अल्लाह का कलाम है। 
` हमारे काम का बुनियादी मकसद “अहया ए सुन्नत” है। 
इबादात को इलम पर लाओ, इलम के बगैर कोई अमल कबूल 
नहीं होगा। इलम उसे कहते हैं जो हमारा रब हमसे चाहता है। 
फन जो मख्लूक चाहती है। दावत इल्म के जिक्र के साथ है। 
यह काम सहाबा वाला है। 


सहाबा वाली सिफात से होगा। हयातुस्सहाबा को ख़ूब 
एहतिमाम से पढ़ा जाए। तरबियत के इलम से यानि 
“'हयातुस्सहाबा” से तरबियत होगी।. 


अल्लाह वाले इल्म से कामयाबी के यकीन की ख़ूब दावत 
दो। देखो 
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उम्मत को बचाओ “फनून” वाले यकीन से। इसीलिए अर्ज 
किया था कि उम्मत के लिए “कुरआनी मकातिब”” का 
एहतिमाम करो। मुहल्ला के लोग जैसे “इमाम” और मोअज्जिन' 
का इंतिज़ाम करते हैं, इसी तरह एक “कारी” कुरआन सही 
कराए । बच्चे फूनून सीख कर आएं। सुबह या शाम में उनका 
कुरआन और “अकाईद” सही कराया जाए। हमें अल्लाह वाले 
इलम की तरफ दावत देनी है। वर्ना दुनिया के “फनून” गालिब 
आ जाएंगे। यकीन यह बनाना है कि पालने वाला अल्लाह है। 
गैरों के फुनून से पलने का यकीन गालिब है। अल्लाह वाले इल्म 
से पलने का यकीन नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को दीनी 
मदारिस में दाखिल कराओ। 


+ आमाल ए मसाजिद + मसाजिद के 
आमाल + हयातुस्सहाबा में सहाबा के 
मसाजिद के आमाल लिखे हैं+ 
ईमौलाना मुहम्मद साअदके 
हयातुस्सहाबा में सहाबा के मसाजिद के आमाल लिखे हैं । 
जो बात नहीं थी वही तो कीह जाएगी । 5 काम मस्जिद के 
काम की इनब्तिदा हैं। मन्तही नहीं । E 
हम चाहते हैं कि 24 घंटा में हर वकत आने वाले को 
मस्जिद में तरबियत और इल्म व ईमान का हलका मिले। यह. 
हमारा “हदफ्‌” है। हर वकत संभालने वाले साथ रहें। हजरत 
फरमाते थे इसके बगैर हमारे मुहल्ले “मदीना” की बस्ती के | 
नमूना पर नहीं आ सकते । 
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कृयूदात से चीज़ फीकी पड़ जाती है। अढ़ाई घंटा उसी 
वक़्त दो। यह जरूरी नहीं। बल्कि जिस वक्त वो दे सके। उस 
वक्त लो। सारा बातिल बाजारों के रास्ता आता है। सारा हक 
मस्जिदों के रास्ता से आता है। उम्मत का जो तबका दीन पर न 
लगे। घर में बातिल के आने का जरिया वही बनेगा । कोई 
अजनबी आदमी घर में उस वकत तक नहीं आ सकता जब तक 
कि उसका घर के किसी फुर्द से ताल्लुक न हो। 
आमाल ए मस्जिद: आमाल ए नबूवत हैं: आमाल ए नबूवत 
आमाल ए हिदायत हैं और आमाल ए तरबियत हैं। 


हज़रात मौलाना ईनामुल हसन रह, (हजरत जी) फरमाया 
करते थेः 


मस्दिजवार जमाअत के अंदर उम्मत की हिदायत छिपी हुई 
है। और फरमाया करते थे कि इस सदी में इस मेहनत का रूए 


जमीन पर उम्मत के दरम्यान में मौजदू होना, अल्लाह का खुला 
ईनाम है। 


 सहाबाकराम का मशगलाः 
() तिलावत ए. कुरआन, (2) मस्जिद को आबाद करना, 


(3) अल्लाह का जिक्र, (4) नेकी का हुक्म करना, (5) बुराई से 
रोकना । 


सहाबाकराम की ज़िंदगी के मक्सदः | 


(]) दीन सीखना, (2) दीन पर अमल करना, (3) सारे 
आलम में दीन फैलाना | | 


आमाल पर चलने का नाम ईमान है 
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+ आमाल ए मसाजिद आमाल ए नबूवत हैंऔ 
आमाल ए नबूवत आमाल ए हिदायत हैंऔ 
ईमौलाना मुहम्मद साअद कै 


शैतान से हिफाजत के तीन किले हैं: (॥) मस्जिद, (2) 
जिक्र अल्लाह, (3) तड़प 


(]) हर घर में कोई बेनमाजी न रहे, (2) हर घर में हर फद 
कुरआन पढ़ने वाला बन जाए, (3) हर शख्स उर्दू सीखे, (4) हर 
मस्जिद में मकतब कायम हो । 


हमारे दुश्मन पांच हैं: (।) नफ़्स, (2) शैतान, (3) बीवी, 
(4) बुरा माहौल, (5) बुरी आदतें । 

आज उम्मत की परेशानी की दो वजह हैं: (।) अपनी 
बदअमली की वजह से है, (2) अल्लाह ने ईमान वालों के लिए 
जो कुछ रखा है आख़िरत में रखा है। इंसान के अंदर के आमाल 
पर चलने का नाम ईमान है। सबसे पहली चीज़ जो बनाने की 
है, वो ईमान है। सारे हालात असबाब के यकीन की बुनियाद 
पर बिगड़ रहे हैं। कूबर में इंसान अपने यकीन पर जवाब देगा । 
अपने इलम पर जवाब'नहीं देगा। | 

कबर के तीन सवालः (!) इमान, (2) आमाल, (3) 
मुआशरा 

हम चीजों में उन्हें पकड़ेंगे। और अमलों में तुम्हें कामयाब 
करेंगे । हमने अपने अमलों को बिगाइकर निज़ाम को मुख़ालिफु 
किया हुआ है। ईमान न बनाया, तो भेड़ियों के दिल लिए 
फिरेगा। 
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चीजें बनाओ कामयाबी हासिल करो। (गैरों का यकीन) 
_आमाल बनाओ आमाल में कामयाबी का यकीन। (ईमान वालों 
का यकोन) जब दीन की मेहनत हो रही थी तो जंगल के चरवाहे 
के दिल में अल्लाह का ख़ौफ था, और अल्लाह ने भेड़िये की 
जुबानी इमामुलांबिया की रिसालत की गवाही दिलवाई। और 
शुतरमुर्गृ की जुबानी इमामुलांबिया की रिसालत की गवाही 
दिलवाई। अल्लाह का ध्यान ही गुनाह से बचा सकता है। इंसान 
गुनाह करता है तो सोचता है कि कोई देख तो नहीं रहा है कोई 
सुन तो नहीं रहा है। इसीलिए तस्बीहात हैं। 

मख्लूक के ख़ौफ से गुनाह से रुक सकता है। गुनाह छोड़ 
नहीं सकता। मख्लूक से. डरना उस गुनाह किबरिया से बड़ा 
गुनाह है, मख्लूक के डर से भागने वालों के लिए कभी दरवाजे 
नहीं खुलते । | 


+ इस्लाम की किताब* 
+ इस्लाम की किताब खुद इंसान है + 
ईमोलाना मुहम्मद साअद़े 
इस्लाम की किताब ख़ुद इंसान है। इस्लाम किताबों का 
नाम नहीं है। इस्लाम पहले मुसलमान में आया। इस्लाम पहले 
किताब में नहीं आया। सहाबा के दीर में गैर इस्लाम का 
मुतालआ किताबों से नहीं किया करते थे। इस्लाम को 
मुसलमानों मे तलाश करते थे। वो तो अब शुरू किया कि 
इस्लाम मुसलमान में नज़र नहीं आता । 


जव तक हम में अख्लाक नहीं आएंगे, दूसरों में दीन नहीं . 
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फैलेगा। इगराज' के लिए किसी से कोई सलूक करना अख्लाक्‌ 
नहीं है। (मौलानन यूसुफ रह) | 
आमाल में कमी चलेगी। ईमान में कमी नहीं चलेगी। . 
जिस तरह अल्लाह की शान की कोई हद नहीं, उसी तरह 
अल्लाह के रिजक के दरवाज़ों की कोई हद नहीं । 
जो सहाबा थे वो कुरआन थे। जो क्रुरआन था वो सहाबा 
थे। 
दीन के बुनियादी उसूल तीन हैं: (॥) तौहीद, (2) रिसालत, 
(3) आखिरत 
सारा इलम कूबर के तीन सवाल: (]) ईमान, (2) आमाल, 
(3) मुआशरा | 
` मुत्तको बननाः (॥) आंखों को नामहरम से बचाना, (2) 
जबान को गीबत से बचाना। | 
कियाम के फूजाईलः (।) अल्लाह तआला काम को 
समझाएंगे, (2) अल्लाह तआला काम पर जमाएंगे । 
हजरत मौलाना इल्यास रह. ने फुरमायाः यह कायदा 
कुल्लिया है कि हर आदमी को चैन उस चीज़ से मिलता है 
जिसकी उसे रगवत और चाहत हो। जिसको चटाई पर बैठना, 
बोरिये पर सोना, सादा लिबास और सादा खाना ज्यादा मरगूब _ 
हो, उसको उसी में ज्यादा चैन और सुख मिलेगा। [ 
पस जिन लोगों को रसूल अल्लाह ई! के इत्तिबाअ में 
सादा मुआशरत में चैन और सकून मिलने लगे उन पर अल्लाह 
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का बड़ा ईनाम है। जो बेहद सस्ती और आसान है, इस दौर में 
अल्लाह ने हज़रत मौलाना इल्यास रहः के दिल में दीन के मिटने 
का गम हद-दर्जा पैदा फरमा दिया था। हजरत मौलाना मुहम्मद 
इल्यास रह. बहुत मज्तरिब और बेचैन रहते थे कि किस तरह 
जो तरीके नबी करीम सल्ल अल्लाह की तरफ से लेकर आए हैं 
वो सारे आलम में जिंदा हो जाएं। 


+ दावत के आमाल + दावत के सारे 

आमाल अपनी हिदायत के लिए हैं + 

आमाल ए दावत, आमाल'ए हिदायत व 

आमाल ए तरबियत हैं औँ 
ईमौलाना मुहम्मद साअदक 

ईमान बनाने की तरतीबः (2) दावत से ईमान बनेगा। (2) 
ईमान से आमाल बनेंगे, (3) आमाल से अछ्लाक्‌ बनेंगे, (4) 
अख्लाक से मुआशरा बनेगा! | | 

ईमान बनाने की मेहनतः () अल्लाह के रास्ते में निकल 
कर ईमान बनता है, (2) ढाई घंटा में ईमान बढ़ता है, (3) चार 
आमाल के जरिये ईमान बचता है। | 

ईमान आएगा ईमान की मेहनत सेः (2) दावत से ईमान 
बनेगा, (2) तालीम से ईमान पकेगा। - 

ईमान बनेगा दावत से और दावत के लिए कुर्बानी देनी 
पड़ेगी । पूरी ज़िंदगी सुन्नत और शरियत पर लाना है। इस पर. 
लाने का यह रास्ता है। आमाले-मसाजद से अपने आपको 
जोड़ना है। 
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() तालीम करेंगे तो तौफीक मिलेगी, (2) गश्त करेंगे तो 
हिदायत मिलेगी, (3) हिजरत करेंगे तो इस्लाम मिलेगा । 
(2) दावत से ईमान बनेगा, (2) मुजाहिदे से ईमान पकेगा, 
(3) हुक्ुक उल इबाद से ईमान बचेगा। . 


दाअई को चार यकीन बनाना हैः (।) अल्लाह को दीन 
सबसे ज़्यादा महबूब है, (2) दीन की मेहनत महबूब है, (3) दीन 
की मेहनत करने वाला महबूब है, (4) दाअई की मदद यकीनी 
है ।हिजरत पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देती है। 


शैतान की सबसे ज्यादा ताकत दावत से रोकने पर लगती 
है। तीन मौकों पर शैतान अपनी पूरी कोशिश और ताकत 
इस्तेमाल करता है। 


(7) जब नामहरम मर्द और औरत एक जगह जमा हों । 

(2) जब कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह के रास्ते में 
निकलता है। 

(3) मौत के वकत । 


+ शैतान एक तो अल्लाह के रास्ते में 
निकलने नहीं देता। + बनने नहीं देता। + 
अल्लाह के रास्ते में बन गया तो मुकाम पर 
जमने नहीं देताई जो मुसल्ला जितना 
खूबसूरत होगा नमाज़ उतनी कमजोर होगी + 


+ हजरत मौलाना मुहम्मद यूसुफ रह. फजाईल व 
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कमालात का मजमुआ थे (मौलाना अबुल हसन नदवी) 
+ताअर्रुफ्‌ + शख्सियत व कमालात 
(मौलाना मुहम्मद मन्जूर नौमानी) 


हजरत मौलाना अली मियां रह. ने खूब लिखा है हज़रत 
मौलाना मुहम्मद यूसुफ के बारे में (हयातुस्सहबा) में हजरत 
मौलाना यूसुफ रह, सहाबा का नमूना थे। 


सहाबी गो नहीं लेकिन नमूना था सहाबी का। सहाबा को 
मेहनत उनके रग व पे में सराइयत कर गई थी। और उनकी 
सोच व फिक्र पर छा गई थी। चुनांचे आप ने अपनी ज़िंदगी का 
एक बड़ा हिस्सा सहाबा के हालात और उनकी हदीसों को 
तहकीक व जुस्तजू में गुज़ार दिया। आप फज़ाईल व कमालात 
का मजमुआ थे। | 

हाफिज, कारी, मुदर्रिस, मुहद्दस, मुफस्सिर, फुकोह, सूफी, 
मुसन्निफ, मुबल्लिग सब ही कुछ थे। लेकिन सबसे ज्यादा जिस [ 
अमल पर आप ने जान खपाई और जो अमल आपकी जिंदगी 
का मकसद बना। वो अल्लाह की तरफ दावत थी। गोया 
अल्लाह तआला ने यह तमाम इलमी व अमली सलाहियतें उन्हें . 
इसी लिए वदीअत की थीं। 

४ हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रह, तहरीर 
फरमाते हैं: तक्रीर व बयानात में इमान बिल गैब की दावत 
और तासीर की वुसअत व कुव्वतं में इस नाकारा ने इस दीर में 
मौलाना यूसुफ साहिब रह. का कोई मुकाबिल नहीं देखा । 


शत हजरत मौलाना मुहम्मद मंजूर नौमानी मौलाना मुहम्मद 
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यूसुफ रह. के बारे में तहरीर फरमाते हं कि मौलाना यूसुफ रह, 
की तक्रीरों में भी साफ महसूस होता था कि जो इल्म मौलाना 
. इल्यास रह. को अता हुआ था वही इत्म मौलाना यूसुफ रह, को - 
भी अता हुआ है। आपकी तकरीरों को संय्यदना अब्दुल कादिर 
जिलानी कुद्दससरा के मवाईज से बड़ी करीबी मुशाबिहत थी। 


हज़रत मौलाना मुहम्मद इल्यास रह, बहुत मुज़तरिब और | 
बेचैन रहते थे कि किस तरह जो तरीके नबी करीम सल्ल रब्बुल 
इज्जत की तरफ से लेकर आए हैं, वो सारे आलम में जिंदा हो 
जाएं। हजरत मौलाना इल्यास रह. तालीम के साथ तरबियत पर 
बहुत जोर देते थे। और फ्रमाते थे कि पढ़ने पढ़ाने का जो 
असल मकसद है यानि (ख़िदमत ए दीन और दावत ) 
पढ़ने के बाद उसमें लगें। | 


हजरत मौलाना इलयास रह. की मंशा और चाहत यह थी 

कि जो तुलेबा पढ़कर फारि हों ओर दीन की ख़िदमत ही में 
` लगें और इलम ए दीन के हुक्रूकू अदा करें। 
+ पाकीजगी + सादगी + हया + 

बेहयाई + इसराफ्‌ + ताईयिश+ , 

मौलाना मुहम्मद यूसुफ 


हजरत मौलाना मुहम्मद यूसुफ रह. ने एक मरतबा फुरमायाः 


हुजुर सल्ल की मआशरत की बुनियाद पाकीज़ी, सादगी और | 


हया पर है। और यहूद व नसारा की लाई हुई मआशरत की हु 
बुनियाद बेहयाई, इसराफ और ताइयिश पर है। दोस्तों हुजूर 
सल्ल को मआशरत भी कयामत तक के लिए है। जैसे उनकी 
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नबूवत कयामत तक के लिए है। जब तुम में नूर ए ईमान 


आएगा तो तुम्हें हुजूर को मआशरत की एक एक चीज 
प्यारी लगेगी। 


हि एक दफा मौलाना यूसुफ रह. ने फुरमायाः जब कुरआन 
. पढ़ने या सुनने बैठो तो यों समझो कि खुदा मुझसे मुख़ातिब है 
और जब हदीस पढ़ने या सुनने बैठो तो यों समझों क रसूल 
अल्लाह सलल मुझसे मुख़ातिब हैं। 


फरमायाः अमल इख्लास के बगैर मुर्दा ही तो है। और देखो 
घरों, बाजारो, दफतरों, यहां तक कि मदारिस व मसाजिद में भी 
ऐसे मुरदारों के ढेर लग रहे हैं। आप यहां तक फ्रमाते थे कि 
मुहक्किकीन सूफिया ने कहा है कि सुन्नत के मुताबिक 
बैतुलख़ूला यानि फरागत व इस्तंजा में जो अनवारात हैं वो बाद 
में दीन की खिदमत के लिए पैदा होने वाले बड़े बड़े शोअबों में 
नहीं। 

हुजूर < की सुन्नतों के मिटने का गम आपके सीने का 
मुस्तकिल नासूर था। 
फरमाते थेः जहां पर असबाब का सिलसिला ख़त्म होता है, 
` वहां से अल्लाह की मदद शुरू होती है। 

` असबाब कें होते हुए असबाब पर निगाह न जाए यह तो 

मुश्किल है मगर असबाब पर निगाह जाने से अल्लाह की मदद 
हट जाती है। 

हम अल्लाह की मदद के काबिल उस वक्त होंगे। जब 
दुनिया में हमारा कोई सहारा न हो। हमारी नज़र बस अल्लाह के 
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खजाने और उसकी मदद पर हो। और हम मुजतर हों । 


असबाब इम्तिहान के लिए और अहकामात इत्मिनान के 
लिए। (मौलाना मुहम्मद साअद) 


असबाब का का मिल जाना भी इम्तिहान ओर असबाब से 
काम बन जा भी इम्तिहान | असबाब पर निगाह रखकर अल्लाह 
से उम्मीद करना कुफ्र का रास्ता हैं (मौलाना यूसुफ रह.) उस्ताद 
की ख़िदमत से इलम में बरकत होती है। 


उस्ताद की खुशनूदी कामयाबी का जीना है। वालिदैन की 
खिदमत से माल व दौलत में बरकत होती है। ॒ 


. +दावत का अमल+ दावत का अमल. 
अंबिया का ख़ास उल खास अमल है+* 
(मौलाना मुहम्मद यूसुफ रह-के. 
५ हजरत मौलाना मुहम्मद यूसुफ रह. दावत के अमल को | 
आमाल ए नबवी में ज्यादा ताकृतवर और अंबिया का मकसद ए 
हयात यकीन करते थे। और फरमाते थे कि यह अंबिया का 
खास उल ख़ास अमल हैं आंबिया वाली मददें इसी अमल के 
साथ है। बशर्ते कि यह अमल हुजूर सल्ल के तरीका पर हो। | 
गश्त सारे अंबिया की मुश्तरका सुन्नत है। 
गश्त का कोई बदल नहीं। एक दफा पुरानों से फ्रमायाः 
इस काम को असल काम बनाओ और बकिया कामों को इसकी 
सिलवटों में करा सीखो। और चाहते थे कि हर घर, हर मुहलला, 
हर शहर, हर मुल्क इस दावत का मैदान बने। अल्लाह का 
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अहसान है कि उनकी दावत पर लोगों ने लब्बैक कहा। . 


रब करीम मरहूम व मगफ़ूर की वो सारी आरज़ूएं पूरी 
फरमाए जो उनके पाकीजा दिमाग में आई। | | 


5 हजरत मौलाना मुहम्मद यूसुफ रह. को अल्लाह की जात 
पर पूरा भरोसा था। 


बार बार फ्रमाते थे कि. अल्लाह से सब कुछ होता है। 
चीजों से कुछ नहीं होता। चीजें नफा नुकसान पहुचाने में अल्लाह 
की मोहताज हैं। अल्लाह तआला नफा नुकसान पहुंचाने में 
किसी चीज के मोहताज नहीं। ' | | 


फरमाते थे जब कुछ न था ख़ुदा ने सब कुछ बना दिया। | 
और आख़िर में कुछ नहीं रहेगा। और फिर सब कुछ बनाएगा । 
वो पैदा करने में मां बाप का मोहताज नहीं। ,. 


हजरत मौलाना मुहम्मद मंजूर नौमानी रह. तहरीर फ्रमाते हैं 
इस आजिज ने पढ़ने के जमाने में अल्लाह के फजल से मेहनत 
से पढ़ा। जेहन व हाफिज़ा की नेअमत से भी अल्लाह ने महरूम 
नहीं रखा था। लिखना पढ़ना और मुतालिआ ही असल मश्गला 
रहा। इसका नतीजा यह है कि' अपने उस्ताद मौलाना सय्यद 
` अनवर शाह कश्मीरी के बाद कभी किसी के इल्म से मरऊब व | 
मुतास्सिर नहीं हो सका। लेकिन हजरत मौलाना मुहम्मद इल्यास 
रह. की ख़िदमत में जब हाजिरी नसीब हुई तो महसूस हुआ कि _ 
उनको अल्लाह तआला की तरफ से एक इल्म अता हुआ है वो 
मदरसा और कुतुबख़ाना का इल्म नहीं है। अल्लाह तआला का 
ख़ास ताल्लुक बयकवकत बहुत से बंदों से होता है। लेकिन ख़ास 
उल ख़ास ताल्लुक बस किसी किसी के साथ ही होता है। हज़रत 
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मौलाना मुहम्मद इल्यास रह. के साथ अल्लाह तआला का ख़ास 


उल ख़ास ताल्लुक्‌ थ। 
दावत की नकल व हरकत से कालेज के तुलेबा भी मदरसा 
के तुलैबा की तरह रहते हैं। (मौलाना मुहम्मद साअद) 
+ मुकामी काम + जिहाद ए असगर से 
जिहाद अकबर की तरफ + अल्लाह के रास्ते 


से वापस आने वालों को हिदायत औ* 


मुकाम पर इन आमाल को करना है। इससे इस्तकामत पैदा 
होगी । (!) जिस माहौल को छोड़ा था। उसको हमेशा के लिए 
छोइना। (2) मुकामी मेहनत में लगे रहना। (3) अल्लाह से इस 
काम में मौत तक लगे रहने की तौफीक मांगते रहना । 


मुकाम पर पांच कामः 5 आमाल, 5 मेहनतें। मस्जिद को 
जमाअत की मेहनत। कोई नया काम नहीं करना है। जो काम 
जो आमाल निकल कर करते थे वही काम करने हैं। मश्वराः 
अपनी जात से लेकर आलम के बसने वाले सारे इंसानों की 
फिक्र पिछली कारगुज़ारी और अगले 24 घंटे का काम । रोज़ाना 
की मुलाकातः रोज़ाना ढाई घंटा को तरतीब पर मुलाकातें । 
तालीम: दो तालीम। मस्जिद की तालीम, दूसरी घर की। घर की 
सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। घर वालों को दीन सिखाना 
सबसे बड़ा हक है। गश्तः हफता के दो गश्त। गश्त में दो 
नमाजों का वकत फारिग करना। हमारी शिरकत गश्त में बहत 
जरूरी है। सः रोजा जमाअतः हफता तय करके 72 घंटे। 25 
वनौ की नमाजें। 3 अमूमी गश्त | रवानगी की बातः वापसी में 


है 
कारगुज़ारी जो अमूमी गश्त नहीं करेगा। किब्र नहीं टूटेगा। गश्त 
अपनी हिदायत के लिए है, इस में हमारी हिदायत छिपी हुई है। 
अमूमी बयान में मोहताज बन कर अपनी हिदायत की नियत से 
बैठना और सुनना। 


+ मुकामी काम+ अल्लाह के रास्ते से | 
वापस आने वालों को हिदायत+ मस्जिद 
को आबाद करने वालों से अल्लाह तआला | 

के पांच वादे + 


मस्जिद को आबाद करने पर अल्लाह के पांच बड़े बड़े 
ईनाम का वादा हैः () उन पर रहमत करूंगा। (2) उनको 
राहत दूंगा। (3) अपनी रज़ा नसीब करूंगा। (4) पुलसिरात का 
रास्ता आसान कर दूगा। (5) जन्नत में दाखिल कर दूंगा। रोजी 
में .बरकतः रोजी में तीन चीजें है। रोटी, कपड़ा, मकान। 
महबूबियत मिलेगीः अल्लाह तआला जब किसी बंदे से खुश होते 
- हैं। मुहब्बत करते हैं तो जिब्राईल को हुक्म देते हैं। कि मैं फलां 
बंदे से मुहब्बत करता हूं। तुम सब भी उससे मुहब्बत करो। फिर 
जिब्राईल अलिहिस्सलाम आसमान के फरिश्तों को हुक्म देते हैं 
कि फलां बंदा अल्लाह का महबूब है तुम सब भी. उससे मुहब्बत 
करो । इंसान से लेकर जानवर तक दिल से मुहब्बत करने लगते 
हैं। फिर शेर रहबरी करता है। चूहा अशर्फियां लाकर देता है। 
समुंद्र रास्ता दे-देता है। हजरत उमर रजिः की बात फिज़ा में 
चली। नील नदी पर चली। आग पर चली। जमीन पर चली। 
अल्लाह तआला अपने महबूब बंदों की दुआओं को कबूल 
फरमाते हैं । 
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+दीन के दाअई + हिदायत के दरवाजे 

+ रिजक के दरवाजे + मुर्दा को चार 
कांधे की जरूरत + 

हजरत मौलाना मुहम्मद उमर पालनपुरी रह क 


` हज़रत मौलाना मुहम्मद यूसुफ रह. साहिब ने वादा फरमाया 
था अफ्रीका जाने के लिए, अफ्रीका जंबिया के अहबाब आए धे 
हज़रत शेख़ के पास लोग आए थे, हजरत मौलाना ईनामुल हसन 
` साहिब भी थे, इस वादा को पूरा करने के लिए इस वादा पर 
हमको वहां भेज दिया। हमारे पास एक पादरी आया कहने लगा 
कि जो ईसाई बनता है तो हम उसका कुछ माहाना मुक्रर कर 
देते हैं, अगर हुस्नपरस्त होता है तो खूबसूरत लड़कियों का 
इंतजाम कर देते हैं। अगर ओहदादार है तो उस एतेबार से 
उसके लिए ओहदा और वज़ाईफ्‌ का इंतजाम करते हैं। लेकिन 
तुम जब से आए हो लोग मुसलमान ज्यादा हो रहे हैं और जो 
एक बार मुसलमान हो जाता है फिर ईसाइयत की तरफ नहीं 
लौटा । हम तो इतना खर्च करते हैं और तुम तो उल्टा जहां कोई 
मुसलमान हुआ कहते हो जाओ जमाअत में, उलटा खर्च कराते _ 
हो। हमने उस पादरी को बताया कि हुजूर पाक सल्ल जो तरीका 
लेकर आए हैं उनके साथ गैबी ताकृत है और जो पिछली | 
आसमानी किताबें हैं उनकी रूह निकल चुकी मन्सूख़ हो चुकी। 
मुर्दा को चलाने के लिए चार कांधे लगाना पड़ते हैं। ज़िंदा | को 
चलने में इसकी जरूरत नहीं। पैसों का कंधा, ओहदों का कधा, 
औरतों को कंधा, बमबारी का कंधा। यही वजह है कि तुमको 
ईसाइयत के लिए बहुत ख़र्च करना पड़ता है और हमको ज़िंदा 
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चलाने के लिए किसी मादूदी चीज़ की हाजत नहीं होती । 


हज़रत मौलाना मुहम्मद उमर पालनपुरी रह. अल्लाह के 
रास्ते में निकलने वालों के लिए ये तीन दुआएं करते थे: 

£ ऐ अल्लाह इनकी नस्लों में कयामत तक के लिए दीन 
के दाअई और शैदाई पैदा फरमा । 

5 ऐ अल्लाह इनकी नस्लों में कयामत तक के लिए दीन 
के लिए हिदायत के दरवाजे खोल दे। 

चरत ऐ अल्लाह इन की नस्लों में कयामत तक के लिए 
रिजक के दरवाजे खोल दे। 
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` मुनाजात 
अक्बा में दिल लगा दे दुनिया से दिल हटा दे 
मेरे करीम मालिक दावत हमें सिखा दे 
तेरा ही बस सहारा तुझ को ही बस पुकारा 
मेरे करीम मालिक हमने वतन भी छोड़ा 
ईमां बना दे कामिल हमको बना दे आमिल 
दर दर हमें फिरा दे अक्बा में दिल लगा दे 
मरकज हमारा गुलशन मरकज़ हमारा मस्कन 
मरकज हमारा मदरसा मरकज़ हमें बुलाकर 
नुसरत मेंतू जगह दे अक्बा में दिल लगा दे. 
दुनिया से दिल हटा दे दावत हमें सिखा दे 
मेरे नबी की इज्जत मेरी नबी की सीरत 
मेरे नबी की सूरत है प्यारी प्यारी मुझको 
सारा को ज़रा दिखा दे अकृबा में दिल लगा दे 
दुनिया से दिल हटा दे दावत हमें सिखा दे 


